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मेरा इशारा चन्द्र की ओर हे । 


स्वयं के पास रुमाल होने पर भी 
ओरो की ओखो मे से वहते हुए ओंसू 
न पोछनेवाठे का यदि हम 
निष्ठुर कहते है, तो 
ओरो को ओँसू बहाने ही न पड, 
एसी ताकत स्वय के पास होते हुए भी 
जो व्यक्ति इस ताकत को इस्तेमाल दही न करे ओर 
इरी कारण से उन्हे सू वहाने पडे, तो 
एेसे व्यक्ति को हम क्या कहेगे ? 
अनेक प्रकार की गदमी, अपराघो, छल-प्रपच व साजिशो से धिरी वर्तमान 
राजनीति को इतनी निचली हद तक पर्ुचाने मे परोक्ष रुप से भी सञ्ननो की निष्करियता का कोई 
कम हाथनरही। 
भे अच्छी तरह से जानता हू कि राजनीति की इस गदगी मे हाथ डालना शायद गटर 
भे इत्र की वूद डालने जेसा वालिशता प्रयास है । फिर भी मुञ्ञे चमत्कार में विश्वास है । सञ्जनता 
की प्रचड ताकत पर मुञ्े श्रद्धा है कौरवो के विराट संख्यावल के सामने यदि अल्पसंख्यक 
पांडव जीत सकते टो, रावण फे दस मस्तक (?) के सामने एक मस्तकवाले रामचन्द्रजी जीत 
सकते हो, तो दुर्जनता से व्याप्त राजनीति में सनो की सञ्ननता जीत ही नही सकती, एसा 
माननाउचितहे। 
एसी दही श्रद्धा, विश्वास व निष्ठा से मेने इस पुस्तक का लेखन कियाहै हो सकतादै 
कि मेरे ही विधानो मे की विरोधाभास दिखता हो, हो सकता है कि पुस्तक मे किये गये कुठ 
सूचन व्यवहार न भी लगते हो, हो सकता है कि राजनीतिज्ञो की जालिम कुटिलता को मै समञ्च 
नष्ी पाया होऊ, फिर भी मे कहता हू कि आग से जलते हुए मकान पर चाहे-जैसे पानी डालो, 
कोई नुकसान नही, वल्कि लाभ दी है, इसी प्रकार देशके समस्त प्रजाजनो के संस्करण, शील, 
सदाचार की भव्य इमारत पर आग लगाने वैठे हुए राजनीतियो की इस चालवाजी को निष्फल 
वनाने के लिये मेरे द्वारा किये गये विधानो से शायद लाभन हो, फिर भी नुकसान तो नही ही 
होगा, एसा मुस दढ विश्वास है । 
सक्षेप मे, पाठको से मै इतना ही कर्ुगा कि मेरा इशारा चन्द्र की ओर है...इशारा 
करनेवाले की अगूली काली है या गोरी ? टेढी है या सीधी ? इसकी चर्चा न करके आप सिर्फ 
चन्द्र की ओरदेखेगे, तो मैमार्नुगा कि मेरायह लेखन का प्रयास सार्थक आरै 
प्रस्तुत पुस्तक में जिनाज्ञा से विरुद्ध कुछ भी लिख दिया गया हो, तो मन-वचन- 
कायासे क्षमा चाहता] 


-आचार्य विजय रत्नसुंदरसूरि 


सद्बुद्धि, समाधि एवं सदाचार की ज्योति जगानेवाला दीपक 


क्या आप अपने जीवन की बिगडी हुई बाजी को सुधारना 
चाहते है ? क्या आप अपने निराशा ओर नीरसता के अंधेरे से व्याप्त 
जीवन को आशा, आनंद, उत्साह ओर श्रद्धा के उजाले से भरना चाहते 
हैं ? तो सुनिये, हमारी बात। सिर्फ चार हजार रुपए भरकर आप चार 
करोड ही नहीं, अपना जीवन बचा सकते है ओर उसे अनमोल बना 
सकते है । सरस्वतीलब्धप्रसाद, विपुलसाहित्यसर्जक पूज्यपाद आचार्य 
भगवंत श्रीमद्‌ विजय रत्नसुंदरसूरीश्वरजी म.सा,. द्वारा लिखित साहित्य 
की आज ही आजीवन सदस्यता प्राप्त करके जीवन की अनेक समस्याओं 
कासमाधान प्राप्त करे। 

एक एसा स्वस्थ एवं मस्त साहित्य, जिसने लाखों गिरते हुओं 
को संभाला हे, टरूटे दिलों को हिम्मत दी हे, सोतो को जगाया है,पापियों 
को पावन बनाया हे, बिखरते हुए परिवारो को जोडा है । सिर्फ एक वार 
रु. ४०००/- जमा कर, हिन्दी साहित्य के आजीवन सदस्य बन 
जाईये। प.प. आचार्यश्री द्वारा लिखित पुस्तके हमेशा आपके घर 
पहुंचती रहेगी। 


द. रत्नत्रयी टूस्ट 
(चेक, ड़ाफट अथवा रोकड निम्नलिखित पते पर भेजियेगा ।) 


रत्नत्रयी टूस्ट रत्नत्रयी दूस्ट 
कल्पेश वि. शाह प्रवीणकुमार दोशी 
१४, इलोरापार्कं सोसायटी, २५८, गाधी गली, 
नारणपुरा चार रस्ता के पास, स्वदेशी मार्केट, 
कालवादेवी रोड, 


देरासर के सामने, नारणपुरा, 


अहमदाबाद ~ ३८० ०१३ मुंवई - ४०० ००२ 
फोन : २७६८०७४६. २७५४०२९७ फोन : २२०६०८२६ 
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हिन्दी-साहित्य के पाठकों के लिए शुभ समाचार 


न्याय विशारद, वर्धमानतपोनिधि परम पूज्य आचार्यदेव 
श्रीमद्‌ विजय भुवनभानुसूरीनश्वरजी मसा. के प्रशिष्य 
सरस्वतीलबग्प्रसाद, विपुल साहित्य सर्जक परम पूज्य आचार्यदेव 
श्रीमद्‌ विजिय रत्नसुंदरसूरीश्वरजी म.सा. द्रारा किखित साहित्य से 
हिन्दीभाषी पाठक भी लाभान्वित हो सके, इस आशय से द्रस्टने 
१,०००/-रु.की स्कीम प्रारभ की थी। 

सभी सदस्यों को १,०००/- रू. की पुस्तके भिजवाई गयीं । 
यह स्कीम जारी रखने के लिए पाठकों के अनुरोध से ट्रस्ट ने दुवारा 
१,०००/-रु. की स्कीम निश्चित की है 

अब आपको यह जानकर खुशी होगी की हिन्दी साहित्यप्रेमियों 
की मांग को लक्ष्य में रखकर टूस्ट ने हिन्दी साहित्य की आजीवन 
सदस्यता की ४,०००/- रु की स्कीम भी निश्चित की हे 1 अतः जिन 
सदस्यो ने दुबारा १,०००/- रू. जमा किये है, उन्हे आजीवन सदस्यता 
के किए अव केवल ३,०००/- का डी.डी. अहमदावाद या मुंवरई के 
ओफिस के पते पर भेजना होगा। 

दूसरी वार जमा किये गये १,०००/- रू. की रसीद की 
जेरोक्स कोपी ३,०००/-के डी.डी. के साथ भेजना अनिवार्य है । 

नोट: जो महानुभाव आजीवन सदस्यता की स्कीम में शामिल 
नी होना चाहते, उनके लिए १,०००/- रु. की स्कीम जारी रहमी। 


द. रत्नत्रयी ट्ूस्ट 
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आज ही मंगवाईये 


१. दो कदम विस्मरण से स्मरण की ओर : ३०.०० 


सूर्य क प्रकाश के माहात्म्य को समञ्जने के लिये ओंख खुली होनी जरुरी 
करूणा के अधिकारी वनने के किये हृदय कृतज्ञता से पूर्णं होना अत्यन्त 
जरूरी हे । परमात्मा के उपकारो को तो हम शायद समञ्च ह, गुरुदेव के 
उपकारो को हमने शायद स्वीकारा हे, परतु मोँ-बाप के उपकारो को हम 
सम्य है या नही, इसमे शंका है । ओंख से बहते हुए ओंसुओ को पोनेके 
लिये हाथ मे रुमाल रखने के लिए मजबूर करनेवाली, पश्ात्ताप की पावन 
गंगा मे डुवकी लगाने के लिए हृदय को तैयार करनेवाली यह पुस्तक एक वार 
हाथमे लीजिये। आप एकदम हल्के होकर ही रहेगे। 


२. प्रेम की मीठी नजर, मिटे देष का जहर : ३०.०० 


कुत्ता काटने से शरीर मे प्रविष्ट हुए जहर से मुक्त होने के लिये शायद एकाध 
इजेक्शन ही पर्याप है । सर्पं के डंसने से शरीर मे फैले जहर से मुक्त होने के 
लिये शायद गारुडी का एकाघ मत्र ही काफी है, परन्तु अनन्त काल से हृदय 
मे मजबूती से जड जमावैठे जीवों के प्रति द्वेष के जहर से हृदय को मुक्त करने 
के लिये जबरदस्त जग खेलना होगा अहं, अपेक्षा ओर आसक्ति ठी 
खतरनाक त्रिपुटी के सामने । कैसे खेला जाय यह जंग ओर कैसे विजय 
हासिल की जाय, इस जंगमे. एसे अनेको उपाय दशनिवाठी पुस्तकटै प्रेम 
की मीठी नजर, मिटे द्वेष काजहर। 


३. नया दिन नई दिशा ; १२०.०० 
बरसों तक चलनेवाला ३८४ पन्ने का अत्यत आकर्षक टेबल केलेन्डर। 


४. पवन ! तू अपनी दिशा बदल ठे : ४०.०० 


दूषित पानी ओर दूषित अन्न से भी अधिक खतरनाक है-दूपित विचार ओर 
दूषित विचारो से भी अधिक भयंकर है-एेसे विचारो को जन्म देवां 
दूषित दृष्टिकोण । दूषित दृष्टिकीणो का शिकार वन चुके आज के प्रचार 
माध्यमों के उन दूषित दृष्टिकोणो पर प्रहार करनेवाली तथा सम्यक्‌ 
दृष्टिकोणों की जवरदस्त हिमायत करनेवाली पुस्तक अर्थात्‌ "पवन ! तू 


अपनी दिशा वदलले।' 


५. याद रहेगा इन्दौर : ७०.०० 


न्वर्‌ प्रश्न चावी का नदी, परतु वह किस ओर घुमाई जाती है, उसका हे । चावी 


< -‡‡६ को यदि ताले मे एक ओर घुमाया जाए तो ताला वद हो जाता हे ओर यदि 
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इ दूसरी ओर घुमाया जाए तो वद पडा ताला खुल जाता हे । विचार, वचनं 
५ ओर व्यवहार की चावी को सम्यक्‌ दिशा की ओर घुमाकर जिन 
ह ¶ पुण्यात्माओ ने अपने साधना-समाधि ओर सद्गति के वदे पडे ताले को 


खोलने के भव्य प्रयास किएहे उन पुण्यात्माओ के पराक्रमो की यशोगाथा 
का वर्णन करनेवाली पुस्तक अर्थात्‌ “याद रहेगा इन्दौर" 


६. कथा असि की, व्यथा हृदय की : ५०.०० 


होठ कोप उठे, पव थम जाये, सर चकरा जाये, जीभ गूगी हो जाये, हृदय 
की धडकने थम जाये, एेसी अत्यन्त दु खद परिस्थिति मे भी धर्मसत्ता की 
शरण लेने वाले धर्मवीर कैसी शूरवीरता दिखा सकते है, कर्मसत्ता को 
कैसी जोवाजी से चुनौती दे सकते हे, यह जानने के लिए यह पुस्तेक आप 
हाथमे लीजिए हौ, जव आप यह पुस्तक हाथ मे ले, तब ओंसू पोनेके 
लिएएकरुमाल भी हाथमे रखना मत भूकिए। 


७. डुबकी : ३०.०० 


कचरे को प्राप्त करने के लिए सागर मे डवकी लगाने की कोई आवश्यकता 
नही पडती । जवकि, इवकी लगाये विना सागर के तल मे छि मोती 
दिखाई तक नरी देते तो उन्हे प्राप्त करने का तो सवाल ही कर्हौ पैदा होता 
है >? जीवन मे ओर जगत्‌ मे घटित होने वाले भोति-र्भोति के प्रसगो की 
गहराई मे गए विना उन प्रसगो मे छिपी महानता, अघमता, तुच्छत्ताया 
गभीरता को हम समञ्च तक नही पाते तो उस दिशामे प्रवृत्त-निवृत्ते होने 
के लिए प्रयत्नशील वनने का सवाल रही कहँ पैदा होता है > कैसे परहा 
जा सकता हे उन प्रसगो की गहराइयो तक, इसकी युक्तियो का अनोखा 
चित्रण प्रस्तुत करने वाली पुस्तक अर्थात्‌ ““डुवकी" 


८. कमाल मालवा का : ४०.०० 


सतो का वर्षो का विचरण आत्मभूमि को कैसा कोमल वना देता है यहमेरे 
विचरणकाल के दौरान मैने अपनी अंखिो से देखा-जाना-महसूस किया 
ओर उन सभी प्रसगो को इस पुसतक मे संकलित किया, शब्दस्थ किया 
है ! ये प्रसग रतलाम-इन्दौर-आगर-जावरा-उञ्नैन-देवास- 
मुद्लाय-नामली-वाटकुमेद आदि अलग-अलग क्षेत्रो मे घटित हएहे। 
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प्रकाशित हिन्दी पुस्तकों की सूचि 


पानं फर दील्धं ठरे 

आरोपनामा 

लक्ष्मणरेखा 

मै मजेर्मेहू 

कीं धूप की छव 

भगवान महावीर कहते हैं 

मुस्कान भरी मृत्यु 

कुर्यात्‌ सदा मंगलम्‌ 

सावधान ! यह मार्ग घातकहै 
संभलके 

अखि है, पंख है, उडने मे क्या देरहै ? 
नया दिन नई दिशा 

सामुहिक आत्महत्या 

वीर मघुर तेरी वाणी 

शुभ समाचार 

इनकार में दुःख, स्वीकार मे सुख 
करीं रको कभी रुको । 
यह मुंबई हे 

दो कदम विस्मरण से स्मरण की ओर 
प्रेम की मीठी नजर, मिटे देष का जहर 
मृग तृष्णा 

मेरा जीवन सुगंधित बने 


टकराव नहीं समञ्मोता 
मजिल दूर नही 

विश्रामस्थल 

मंदी में भी मस्ती 

कमाल 

तुमही हयो मेरे प्रीतम 

मुञ्चे भी कु कहना है 

कटि की टक्कर 

प्रेममयी पत्रमाला 

समड् की सृष्टि विवेक की पुष्ट 
दीवार जव टूट जाती है 
हीरा-मोती 

याद रहेगा इन्दौर 

सात लडियो का हार 

कथा ओँसू की, व्यथा हृदय की 
पवन ! तू अपनी दिशा वदल ले 
निमत्रण की सफलता नियंत्रण मे 
बचकर रहना 

तिजोरी 

डुवकी 

कमाल मालवाका 
ये पुस्तके अप्राप्य है । 


न+ 





जिन दो पुस्तकों ने सेकडो-हजारो व शायद लाखों परिवारों मे 
प्रम-प्रसन्नता-पवित्रता के वातावरण का सर्जन किया है, 
उन दोनो पुस्तकों की विकासयात्रा का व्योरा 


त. 44 २,७७,०00 
२२.११५ =] ५०५6 
(९न्] प्रेम की मीठी नजर 
मिटे द्वेष का जहर १३ ४४,५०० 


3 


ये दोनों पुस्तके आज ही खरीद लीजिए । यदि नदीं पठी हों, 
तो पठ लीजिए - आप अद्भुत प्रसन्नता की अनुभूति करेगे! 
द. 
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उत्तर देनेवाला एक 
मस्त प्रकाशन 


यानि 


4 एक्स ठे | 








लेखक : प.पू.आ-भ. „ म 
श्रीमद्‌ विजय रल्नसुंदरसूरीभ्वरजी महाराज "1, ‹ | 
\ ५ $ 
विमोचन : ता. ५/३/२००६. रविवार,“ ~. 
~~~ ८ | 
४ ^ ॥ ; ए 
| । ् "~ ^ # 
7 - 
~ 9 
› _ भ _ भ --- ~ {1 क 
कि | व ध ५ 
{1 +) 


महाराज साहेव, 8 | 


- पिछते दो साल से जिस स्कूल मे मे टस्य था, 

कल ही, मैने उस पद से इस्तीफा दे दिवा है । 

इस्तीफा देने के पीछे वैसे कोई खास कारण तो नही था 

घरमे किसी का विरोध नहीथा. 
धधे मे कोई प्रतिकूलता नही थी 
स्वास्थ्य भी एकदम ठीक था, 

लेकिन आप मेरा स्वभाव तो जानते ही है ¡ मै गलत काम करता नरी ओर गलत काम 
कही हो रहा हो, तो चलने नही देता 1. 

वस, मेरे इस स्वभाव ने ही मञ्चे तकलीफ मे डाल दिया 1 

'वरसो से इस सस्था मे गडबड-घोराले चलते थे । ˆ 

डोनेशन का टूषण तो सब सीमाये लाघ चुका था । 

- भरपूर वेतन तेकर भी शिक्षक पटठाते नही थे । 
विद्ार्थियो मे स्वेच्छचार्‌ अत्यन्ते बढ गया था }' 
प्छिते दो सालो से इन दूषणो को 

फेलमे से रोकने मे मुञ्े अच्छी सफलता मिती थी .. 

इस परिणाम से ब्हुजनवर्म राजी था । 
परन्तु मेरे साथ कार्य कलेवाले ट्रस्टियो मे से एक ट्टी महाशय जरा टेटे थे । इन 
सम्यक्‌ बदलावो 

से उनकी आमदनी पर जोरदार असर पडा था । रित मितनी बन्द हे गयी थी । 
पहचानवालो को स्कूल मे प्रवेश दिलापाना 
भी अब उनके लिये मुश्किल हो गया था । हार-थककर आखिर पुरा गुस्सा मुद्च पर 
उतासरे सगे । आये दिन मीटिगो मे मेरे साथ उलद्चने लगे । मेरे विरुद्ध एकदम 
तथ्यहीन वाते फैले लगे । मेरे चसि प्र भी कीचड़ उचछतने लगे, इस वेशर्मी की हद 
तक वे पूर्व गये । इस गंदी राजनीति से मै परेशान हो गया । एक तो नि स्वार्थं भाव 
से सेवा कली, दूषण हटाने के लिये करयो के साय दुश्मनी मोल तेनी, अपते व्यवसाय 
भे से समय निकालकर यह प्रवृत्ति करी ओर परिणाम-स्वरूप आखिर अपवश ही 
मिलता हे, ' 

" तो इससे वेहतर है कि यह स्थान ही छोड दू । 

९ 


वस, पत-भ्र का भी विलव किये विना 
मैने ररीनामा लिखकः दे दिवा ओर अभी-अभी स्कूल से फोन भी आ गवा है कि 
आपका र॒जीनामा स्वीकार लिया गया है ।' 

“मुञ्ञे तो एसा लगता है कि अव | 
एसे किसी भी क्षत्र मे सज्जन मनुष्व का कोई काम नही 
गुडो की गली मे घुस धनवान की जो बुरी हालत होती है, 
वैसी ही बुरी हालत दुर्जनो के रोते के 
वीच गये हुए सज्जन की होती हे । मै आपसे वही पृष्ना चाहता हूं कि हृ षद से 
इस्तीफा देने का मेर फेसला आपको कैसा लगा 2 
चिन्तन, 
गुंडा की गली में धनवान को नही जाना चाहिये, यह बात्त जितनी सही है, 
उतनी ही सही यह लात भी है कि गुडो की गली मे साहसी पुलिस को स्ववं 
ही पर्हच जाना चाहिये । 
मै तुञ्ञे पहवानता हू । तेरा पुण्य विशिष्ट कोटि का हे । 
तञ्षमे सज्जनता वूस-तूसकर भरी हू है । युन्दर रूप वं वुवावस्था होने के वावजूद ठैर 
जीवन की चादर निष्कलक है । 

तेय बातचीत का तरीका भी आकर्षक है । 
एक नेती मे जो गुण होने चाहिये, वे तमाम गुण तुद्धमे मौजुद है । इसलिवे ट्टी पद 
से इस्तीफा देने का तेरा फैसला मुद्रे बिल्कुल अच्छा नहौ लगा । तेरे पास रही सपति 
की कोई कडक आलोचना करता हे, तो तू सपत्ति नही खड देता -. 

तेरे पहने हए वसो पर कोई टीका-टिषणी करता है, 

तोतू वख नही निकाल फेकता ॥ । 
तेरे घर मे रहे हूए फर्नीचर को कोई ईर्याटु गाली देता हे, ते तू फर्चिर्‌ वाह कही 
फक देता . तो फिर यही अभिगम यह भी अपनाने मे तञ्चे क्वा हर्ज है ? 
क्या कद्रू? व 

" इस दुनिया के अच्छे लोग आज भी एक भयकर गलती कर र हे। 
सघर्पो-दोवपेचो से परेशान होकर वे महत्वपूर्ण स्थान 
छेड़ रहे है ओर दुर्जनो को उन स्थानी 
प्र्‌ बैठने की अनुकूलता दे रहे ह । 


मेरी बात पर व्विरक्ता। _  ---------------- वात पर विचार कला । 
२ 


महाराज साहे, | २ | 


आपके पत्रने तो कल रात 

मेरी नीद्‌ हराम कर डाती । 

एकदम स्वस्थ चित्त से विचार किया, तव महसूस हुआ कि इस्तीफा देने मे मैने 
जल्द्बाजी तो की ही है, साथ-दी-साथ गलती भी की है । लेकिन अव तो ओर किया 
भीक्याजा सकता? 

सिर्फ चौवीस घटो के अल्प समयमे 

तो टरस्टीमडल मे मेर इस्तीफा मजूर कर लिया है । 

परन्तु मै आपको एक वात पूना चाहता हू कि"सज्जनो के साथ समाज का बहुजनवर्ग 
क्यो नही जडता ? 

सज्जनो को अकेला क्यो कर दिया जाता है? 

हमेशा सज्जनो की अपिक्षा दुर्जन बहुमत मे ही क्यो दिखते है ? 

चिन्तन, 

सज्जनो की अपेक्षा दुर्जन हमेशा ब्हमत मे ही क्यो दिखते है ' तेरी लिखी इस वात 
मे तथ्य नही । 

हकीकत तो यह है कि जिसे सज्जन कहा जा सके, एेसा वर्गं इस दुनिया मे 
९ जितना ही है ओर जिसे दुर्जन कहा जा सके, 

एेसा वर्गं भी इस दुनिया मे ९% जितना ही है । 

वाकी काजो ९८% वर्ग दै, वह 'न्यूटूल” है, 

अर्थात्‌ निष्क्रिय है, तटस्थ हे, मध्यस्थ दै । 

तो फिर दर्जन बहुमत मे हे, एेसा क्यो दिखता है ..2" 

तेरे इस सवाल का जवाव यह है कि `पहली वात तो. सज्जन सगित नही 

विसी भी कारण से उनके वीच परस्पर संवादिता नही हे । 

किसीको सामने वाले सज्जन की नीति पसन्द नही, 

तो किसीको उसकी कार्यप्रणाली पसन्द नही. 

किसीको सामनेवाते सञ्जन की वैचारिक उदारता नही जमती; तो किसीको उसकी 
मनोवृत्ति सक्चित लगमे से उसके साथ नही जमता । 

रक्षेप मे किसी-न-किसी कारण से सज्जनो के वीच एकरगिता नही है । हालेकि, है 


[भ ० ¢ 


तो हरएक सज्जन, तेकिन विखरी हुई लत मे ! ` 
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'गुताव है, चमेली है, मोगरा है, जासुद है. 
परसु सव पुष्प अलग-अलग कोनौ मे ष्डे है । एक धगर मे पिरोये जाकर हर वाने 
की उनकी तैयारी मही ।' 
"सज्जनो की पहली कमजोरी वह है, 
तो दूसरी कमजोरी वह है कि सज्जन सक्रिय नही !* 
शायद किसी विशिष्ट पुण्यवान को सज्ननो को संगठित कसे मे कभी 
सफलता मिल भी जाय, फिर भी संगठित वने हृए चे सज्जन सक्रिय ही 
वनते, वनना नही चाहते 
"सव अपनी-अपनी सज्जनता मे मस्त ह । मेरे पास सुगेधहै, तो गदगी के देर ए 
आक्रमण कसे की मुद्ध क्या जरूरत 2 सवके मने एेसा ही कुछ है । ओर इसी 
कारण से स॒व निष्करिव वन वैदे है । 
तो दूसरी ओर दुर्जनो की वात तो कुछ ओर दी है । वे सव सगठित है व्यभिचा 
ओर जूआयी एक मच पर वैठ सकते है ! खूनी व शरावी एक दूसरे को गले लग 
सकते दै, ठेक्सचोर व कामचोर सरेआम एक-दूसरे के गले मे हार पहना सकते हं । 
जेवकतरा व लफगा, हेरलमे एक 
टेवल पर बैठकर मजे से नाश्ता कर सकते है | 
एक तरफ दुर्जनो के पक्ष मे सगठन हे, 
तो दूसरी तरफ उनके पकषमे सक्रिवता भी इतनी ही है । 
° खूनी के कचाव के तिये नशाखोर आता है, 
तो जेवकतरे के बचाव मे शराबी आता हे । 
व्यभिचारी, टेक्सचोर पर सकट आने पर उसे सहारा देत है“ 
तो शराबी को ओंच न आये, इसका ध्यान जूआरी रखता ह । 
तेरे सवाल का जवाव यह ह । 
^ टर्जन १% जितने ही हेने पर भर बहुमत मे हे, 
एेसा लगता है इस सगठन व सक्रियता के हौ कारण ।* 
यह १% वर्ग, निच्रिय, तटथ व मध्यस्थ रहे हए उस ५ 
९८% वर्ग को सक्रियता के दरार अपने पक्षे खीच लेता है ओर वह ९८% वर्ग, इं 
१% वर्गं के । 
आधिपत्य को विना किसी आनाकानी के स्वीकार लेता ह । 


अव तो समह गयेन कि दन बहम भ ह, एव = व ------- तो समञ्च गये न कि दुर्जन बहुमत मे घ, एसा क्वो तगता ह? 
४ 


॥। 


ग्रहाराज साहेव, | ३ | 


सगठन का अभाव ओर सक्रियता का 
अमाव-सज्जनो के पक्ष मे रही हुई 

इस कमजोरी से न जने दुनिया को 

कितना नुकसान होता होगा । 

व्या बताऊ ? 

पत्र मे आपके द्वारा लिखी गयी बात 

पटकर दिल स्तव्य हो गया है । 

परन्तु मे एक बात जानना चाहता हू कि 

सगठित होने मे सज्जनो को तकलीफ क्या है ? “ 
चिन्तन, 


" फूल के नन्हेसे पौधे के पास तू सुगध व छाया, 


दोनो की अपेक्षा रखे, तो क्या होगा 2. 

चीक्‌ के पेडके पास तू चीक्‌ के साथ 

बडे लक्डे की भी अपेक्षा रखे, तो क्या होगा ? 

केते के वृक्ष के पास केते के साथ रस की भी अपिक्षारखे, 
तो क्या होगा? नही, नही । तुद्े समञ्लना ही हेगा कि 


" पौधे के पास से सिर्फ सुगध पाकर सतोष मानना पडता ह * 


छोव की भी अपेक्षा उसके पास से ही नही रखी जा सकती । 

चीक्‌ के वृक्ष के पास से सिर्फ चीक्‌ पकर ही सतोष मानना पडता है लक्डे की भी 
अपेक्षा उसके पास से नही रखी जा सकती है । केते के वृक के पास से सिर्फ 
केते पाकर ही तुञ्ञे युश होना पडता है 

उसके पास से रस कौ भी अपिक्षा नही रखी जा सकती । 

वस, तेरे द्वार पूरते गवे प्रश्न का एक जवाव वह हे कि प्रत्येक सज्जन, सामनेवाते 
सज्जन मे तमाम सद्गुण देखना चाहता हे । 

इसमे उदारता के साथ, सौजन्यता भी होनी ही चाहिवे 

नम्रता के साथ परोपकाररसिकता भी होनी ही चाहिवे. 

मत्रीभाव के साथ भवितभाव भी हेना ही चाहिवे ` 

ह्स अपेक्षा को कंसे सतुष्ट किया जाव ? “ 
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"गुलाब हे, चमेली है, मोगरा है, जासुद है 
पर्तु सव पुष्प अलग-अलग कोनो मे पडे है । एकं धागे मे पिरवे जाकर हर यम 
की उनकी तैयारी नही । 
¦सज्जनो की पहली कमजोरी वह है, 
तो दूसरी कमजोरी यह है कि सज्जन सक्रिय नही ।‹ 
शायद किसी विशिष्ट पुण्यवान को सज्जनो को संगठित करने ये कभी 
सफलता मिल भी जाय, फिर भी संगठित चने हुए ये सज्जन सक्रिय नही 
वनते, बनना नही चाहते । 

"सब अपनी-अपनी सज्जनता मे मस्त है । मेरे पास सुगध है, तो गदगी कै देर्‌ पर 
आक्रमण करने की मुबे क्वा जरूरत ? सवके मनमे एेसा ही कुछ है । ओर इसी 
कारण से सव निष्क्रिय बन वैठे है। 
तो दूसरी ओर दुर्जनो की बात तो कुछ ओर दही है वे सव सगित है व्यभिचारी 
ओर जूञआरी एक मच पर वैठ सुकते है । खूनी व शरावी एक दूसरे को गते त 
सकते हे, टेक्सचोर वे कामचोर सरेभम एक-दूसरे के गते ये हार पहना सकते ६ । 
जेवकेतरा व लफ़गा, होरटलमे एक 
ठेवल पर बैठकर मजे से नाश्ता कर सकते हे । 
एक तरफ दुर्जनो के पक्ष मे सगठन है, 
तो दूसरी तरफ उनके पक्षमे सक्रियता भी इतनी ही हं । 

ˆ खूनी के वचाव के लिये नशाखोर आता रै, 

तो जेवकतरे के वचाव मे शरावी आता ह । 
व्यभिचारी, टेक्सचोर पर सकट अने पर्‌ उसे सहारा ठेता है 
तो शरावी को ओंच न अवे, उसका ध्यान जुग रखता ठे ! 
तेरे सवाल का जवाव यह हं । 

" टर्जन १ जितने ही हन पर भी वहूमत म त 
एेसा लगता है । इस सगठन व सक्रियता कं ही कारम । 
वह १% वर्ग, तिष्किय, त्थ व मध्यस्थ ग्द हृए्‌ उन 
९८९ वर्ग को सक्रिवत्ता के रार अपने पक्षमे लौच लता ओः 
१ वर्ग के [र 
आधिपत्य को विना किसी आनाकानी कं स्वीकार लता । 
अव तो समह गये न विः दुर्जन वहन त, पला न्न व वम 2. 


वहमत मन द, एना ल्त 414; ; 





महाराज साहेव, | ३ | 


सगठन का अभाव ओर सक्रियता का 
अभाव-सज्जनो के पक्ष मे रही हई 

इस कमजोरी से न जने दुनिया को 

कितना नुकसान होता हेगा । 

क्वा बताञ ? 

पत्र मे आपके द्वारा लिखी गयी वात 

पटकर दिल स्तव्य हो गया है । 

पस्तु मै एक वात जानना चाहता हूं कि 

सगठित होने मे सज्जनो को तकलीफ क्वा है ? 
चिन्तन, 


* फूल के नन्हे-से पौधे के पास तू सुगध व छाया, 


दोनो की अपेक्षा रखे, तो क्या होगा ?" 

चीकू के पेड के पासतू चीक्‌ के साथ 

वडे लकड की भी अपेक्षा रखे, तो क्या होगा 2 

केले के वृक्ष के पास केते के साथ रस की भी अपेक्षा रखे, 
तो क्या होगा? नही, नही । तुञ्े समना ही होगा कि 


"पौधे के पास से सिर्फ सुगध पाकर सतोष मानना पडता है “ 


छखोव की भी अपिक्षा उसके पास से ही नही रखी जा सकती । 

चीकू के वृक्ष के पास से सिफं चीक्‌ पाकर ही सतोष मानना पडता है . लक्डे की भी 
अवेक्षा उसके पास से नही रखी जा सकती है ! केले के वृक्ष के पास से सिर्फ 
केते पाकर ही तुञ्धे खुश होना पडता है 

उसके पास से रस की भी अपेक्षा नही रखी जा सकती । 

वस, तैर द्वार पूरे गये प्रश्न का एक जवाब यह है कि ्रत्येक सज्जन, सामनेवाले 
सज्जन मे तमाम सदगुण देखना चाहता है । 

इसमे उदारता के साथ, सौजन्यता भी होनी ही चाहिये. 

नम्रता के साथ परोपकाररसिकता भी होनी ही चाहिये 

मत्ीभाव के साथ भविततमाव भी हेना ही चाहिये ` 

इस अपिक्षा को कैसे सतषट किया जाव ? 
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` एक ही जगह पर तमाम सद्गुण तो भगवान मे ही देखने मिलते हँ न संत पे 
दिखाई देते है, न सज्जन मे । यदि इस वास्तविकता को हरएक सज्जन दिल मे 
स्वीकार ते, तो एक सज्जन को टूसरे सज्जन के पास जाने मे कोई हर्ज म तेगा । 
फिर तो सगठन हुए विना नही रहेगा । 
पर्नु, मुश्किल तो वह है कि एक तरफ़ वह अभिगम, 
तो दूसरी तरफ एक अन्य गलत अभिगम के शिकार सज्जन वनते हे । 
भुद्मे सव कुछ है, 
तो फिर म्चे टूसरे के पस जनि की भला क्या आवश्यकता ? 
उसे सलाह तेनी हे, तो आवे मेरे पास, समस्वा हल करनी हो, तो समाधान पने अये 
मेरे पास ।' वस, इस गलत अभिगम के शिकार वने हृए सज्जन एक-दूसरे के पार 
जाने को तैयार नही होते । 
संक्षेप मे, ` सामनेवाला सज्जन पूर्ण होना चाहिये. ' यह है एक गतत अभिगम ओर 
टूसरा गलत अभिगम है - थे स्वय पूर्णही हूं!" इन दो गलते अभिगम कं का 
सज्जन सगित नही हो सकते ।` 

-टूसरी ओर, हर एक दुर्जन जानता है कि भे कंसा हूं 2" भेरी कमजोरी क्या है 2 
इस कमजोरी के वचाव के लिये भी वह सामनेवते दुर्जन के पास जे को तैयार ते 
जाता है सामनेवाला दुर्जन भी स्वव की कमजोरी के रक्षण की चाह मे, अपने पान 
अवे हए दुर्जन को स्वीकार तेता है । कही पर पटा था कि 
एक सोफा पर दो अमीर नही वैठ सकते, जवकि एक फटी चदहर पर्‌ टस भिखारी मग 
से वेठ सकते हे !' मै नही जानता कि अमीर व भिखारी के वारे मे वनायं गये इम 
अभिगम मे सच्चाई कितनी है 2 पस्तु, 
सज्जनो व दुर्जनो मे तो वह अभिगम फिलहाल एकटम यत्य हा, एवा दिव ग्र ६ । 
एक अच्छे कार्यं के लिए भी सव सज्जन 
एकमत नही होते ओर हल्को कक्षा के कर्यो 
के लिये भी दुर्जनो मे कोई मतभेद नहीं होता । 
इसका अर्थ तू एसा नत समन्न तेना कि वह धरत स्मातल मे जने द ? रनर, 
धरती पर एूल तो है ही, जो भी तकलीफ है, कह हार वनाने की 

इसमे सफलता कंते मिल ? 

इसका जवाव... 
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दर्जन बहुमति मे न होने पर भी बहुमति मे हो, 
एेसा लगने के मैने तुचे दो महत्वपूर्णं कारण - 
सज्जनो मे सगठन का अभाव ओर सक्रियता का अभाव. 
वताये, इनके अतिरिक्तःएक तीसरा कारण भी है, 
वह है आक्रामकता का अभाव । 
सज्जनता का यह स्वभाव गिनो वा कमजोरी गिनो, 
परस्तु वास्तविकता तो वह है कि 
 सज्जनता आक्रामक नही वन सकती । 
आप पुष्य के पास आक्रामकता की क्या अपेक्षा रख सकते है 2 
वह स्वभाव से ही कोमल है. 
शावद किसी की प्रेरणा से वह आक्रामक बन भी जाय 
ओर पत्थर पर टूट भी पडे लेकिन 
आखिर मे परिणाम तो उसे ही भुगतना पडता है न 2 
बस, सज्जनो के वारेमेभीएेसादही होता है । 
सज्जन आक्रामक नही वन सकता ओर 
यदि वनने भी जाय तो स्वय ही चोट खाता है । 
क्या तुञ्चे पता है > इसीका यह परिणाम आया है कि 
` दुर्जन युद्ध पेदा करते हैँ ओर सज्जन युद्ध लड़ा करते है... 
दुर्योधन ने युद्ध पेदा किया, युधिष्ठिर को युद्ध लड़ना पडा... 
रावणने युद्ध पैदा किया, राम को युद्ध लड़ना पडा... 
आक्रामक दुर्जन वनता है, संरक्षक सज्जन को बनना पडता है... 
दुर्जन तलवार बनता है, ढल सज्जन को बनना पडता है... 
शासकपक्ष दुर्जन का होता है, 
विपक्ष मे सज्जन को ही रहना पडता दै । 
इस देश को आजादी मिलने के बाद का - 
पिते ३०/३५ वर्षं का इतिहास तू देख ले । 
मेरी बात को तू स्पष्ट रूप से समच जायेगा 1 
सज्जनो के हिस्से एक ही काम आया है, 
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दुर्जनो की नीति का विरोध कला । 

शासक पक्षे विपक्ष को एक ही 

काम मे व्यस्त रखा है, वह है - विरोध करना । 

शासकप्ष कत्लछखानो की सम्मति देता है, तो विपक्ष विरोध करता है । जासकयः सः 
धड विना की शिक्षा प्रणाली वनाता है, 

तो विरोधपक्ष उसका विरोध करे को तैयार ह खडा रहता है । 

सेसर वो वीभत्स कक्षा के दृश्योवाती फिल्ये पास करता है 

सज्जन उनका विरोधं किया करता है । 

विदेशी मुद्रा के तालच मे इस देश के नेता लाखो की 

सख्या मे देश के पजुधन की कत्त करके 

उसके मास का नियति करते दै 

ओर सज्जन उसके विरोध मे मोर्चे निकालते है । 

ओचोगिक क्रान्ति के नाम पर सरकार लाखो कारीगरो को वेकार वनाती है ओर गज्जन 
उसके विरुद्ध तेखमालाये तिखते है. 

शासक पक्ष से हृए अनाज का आयात करता है, तो उसकं विरोध मे विप्र समद मे 
आवाज उठाता है । दुर्जन जगल काठते है, 

सज्जन वृक्ष लगाओ' के नारे लगते है । 

शासक पक्ष भांसाहार मे प्रोीन की मात्रा ज्यादा है" जेसी चूठी वातो का प्रचार करता 
ह, तो उसके विरोध मे विपक्ष सुप्रीम कोर्ट मे रीट-पीरीशन पेण करता हे । 

दर्जन गर्भपात को कानूनी घोपित करते है, तो सज्जन उते गैरकानूनी घोपित कले के 
लिये सभाओ का आयोजन करते हे । 

चिन्तन, 

हाथ-पोव कोप उठे, ेसी यह वास्तविकता है । 

सज्जनो के अनाक्रामकता के स्वभाव का, 

रजनो ने जो भरर गरफायदा उठवा है, 

उसकी यह करुणं कथा ह । 

आज सज्जनो की छाती पर वस्तर हं 

परत दुर्जनो के हाथ में तो एटमवोव ह... 

क्या सज्जन वच पाचेगे 2 


क्यावेदुनिवाकोव्चाप्वेगे? __------- को वचा पाचेगे 2 
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आपके पिते पत्रने तो मुञ 

विचार मे डाल दिया है । 

आज तक तो म यही समद्वता था 

कि सज्जनो कोकिसी भीषक्ष्रमे 

एक भी पद लेना ही नही चाहिये । 

जहाँ सिर्फ कलुषितता ही भरी हो, 

जहो छल-कपट व गदी राजनीति का ही साप्राज्य हो, 

जहां एक-दूसरे को पछडने की ही कोशिश चलती हे, 

वह्यं सज्जनो को पौव भी क्यो रखने चाहिये ? 

पस्तु आपके प्रसेतो एसा लगता है 

कि प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर सज्जनो 

को कन्जा जमाना ही चाहिये । 

आज तक सज्जनो ने उन पदो पर कव्जा नही जमाया है, 

इसीलिये तो यह कटु परिणाम आया है, 

जिसका करण चित्र आपने गत पत्र मे पेश किया है । 

मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस विषय पर आप विशेष प्रकाश डते । 
चिन्तन, 

इस दुनिया के एक बृहत बडे वर्गं की यह मान्यता रै 

कि कुछ भी वुरा करे, तो ही दूसरे को नुकसान होता हे । 

पत्थर मासे पर ही किसीका सर षएू्टेगा न ? 

गाली देने पर ही किसीका अपमान होगा न ? 

आग लगने पर ही किसीका घर जलेगा न 2 

कीचड उछालने पर ही किसीके कपडे विगडेगे न 7 

दोवपेच अपनाने से ही किसीको नुकसान होगा न 2 

कहने का तात्पर्य यह है कि, 

"यदि हम कुछ बुरा करे, तो ही नुकसान होगा...' 

आजका ज्यादातर जनसमुदाय इसी मान्यता मे उलञ्चा हुआ है 1 
लेकिन मे तो तुच्चे यह बताना चाहता हू कि कुछ न करे द्वारा भी दरूसरो को 
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युकसान मेँ डाला जा सकता है । ओर इसके अपयञ्च का टीका सज्जो के 
माथे पर ही लगता है । 
ताकात्तवर व अत्यन्त महचवपूर्णं स्थान प्र जने 
का प्रलन कसे के द्वारा सज्जनो ने सामने चलकर वे सारे स्थान जमो कं हय ; 
सोपदियिहै 
लाखा का हिसावकिताव जच की भी परवाह न करके सज्जनो ते दुर्जनो को हयेन 
करने की अनुकूलता प्रदान की है । 
"वच्यो को दी जानेवाली शिक्षा के प्रति सर्वया 
उदासीनता रखकर सज्जनो ने दुर्जनो को सरसर 
लूदी वातो का प्रचार कसे की द्यू स्वय सामने से दीहे। 
पेटमे जानेवाते भोजन के द्रव्यो की शुद्धिं के विषय मे ओंखि मूदकर सज्जनो मे दुर्ज 
को आम जनता के आरोग्य के साथ चिलवाड कसे की दयूट दे टी है 1 
हाथ मे भरी हूर बन्दूक होने पर भी, उसके उपयोग के प्रति उदासीनता रखमेबता 
पुलिस अनजान मे भी गुडे को किसीकी 
हत्या कसे के तिये अनुकूलता ही देता है न 2 
^ बस, एेसी ही अ्षेपबाजी के शिकार वमे है आज के सज्जन । 

"दुर्जनो की सक्रियता ने दुनिया मे नुकसानो को पररा का सर्जन किवा है, तो 
सज्जनो की निष्क्रियत मे नुकसानों की परंपरा का सर्जन करने मे परोक्ष स्प 
से सम्मति देकर दुनिया को नुकसान पर्हैचाया हं । 
चिन्तन, 
पे तुञ्चे इतना ही कहग कि तू 
तेरी दृष्टि को यह तक पू्हुवात्रा जा । 
वित्त व सामर्थ्यं होने परभी अनिष्टकाप्रतीकारन कल 
के द्वार कदी तू अनिष्ट के प्रसार 
मेया आचरण मे निमित्ततो नहीवनाहन ? 
ठया वतां तुद? व 
ू शायद इसी भ्रम मे है कि येने मेरे जीवनमे कुछ धर वुय किवार तौ । न 
ते इतना ही पूना चाहता हू कि क्व तू छाती टाककर कह मका 
सक्रियता बताते हए, अपनी नजर के सामन कुछ भा छव ह्न न ऋ विर ˆ 


जवव लिखन __-------------- लिखना } 
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आप क्या कहना चाहते है, 

वह मे समद गया हू । 

सक्रिय बनते हृए दुर्जनो को चुनौती देते रहना 

ओर स्वयं सक्रिय वनते रहना, 

चे दो काम सज्जनो को करते रहना हे, 

यदि आप एेसा कहना चाहते है, 

तो मेरा सवाल यहहैकि 

यदि हर-एक सज्जन यही अभिगम अपनाने लगे, 

तो अधाधूधी तो नरौ खडी होगी न ? 

क्योकि सभव है कि निर्बल सज्जन पर 

वलवान दुर्जन अपनी पकड जमा दे । 

या फिर कही अकेले सज्जन को देख वलवान दुर्जनो का समूह अपनी धाक जमा दे । 
इस सभवित भयस्थान के वारे मे आपके क्या विचार है ? 

चिन्तन, 

जिसके भी पास पव हो, उसको 

ओतिग्पिक मे भाग लेना जरूरी नही । 

जिसके भी पास गता हो, 

उसे सगीत प्रतियोगिता मे हिस्सा तेना जरूरी नही । 

जिसकी भी हडि्यो मजवृूत हो, 

उसे गुडे का सामना करना ही चाहिये, यह जरूरी नही । 

जिसे भी बोलना आता हो, 

उसे वक्तृत्व प्रतियोगिता मे भाग तेना ही चाहिये, यह जरूरी नही । 
ठीक, इसी प्रकार जो भी सज्जन हो, उस हरएक को महत्वपूर्णं व सत्ता के स्थानो पर 
कन्जा जमाने का प्रयास कना जरूरी नही । 

जिसके पास सज्जनता के अलावा विशिष्ट कोटि का पुण्य है, 
जिसका समाज पर प्रभाव है, 

जिसकी वाणी मे जबरदस्त आकर्षण है, 

जिसके पास जोरदार वुद्धिपरतिभा है, 
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विचार के तौर पर आपकी बात एकदम सही है, 

पस्तु भला यह वास्तविकता मे शक्य है 2 

ताकत ओर सज्जन के हाथ मे 2 

शायद आप नही जानते कि इस ताकत 

तक पूर्हुयने के लिए भी सज्जन को 

कितनी दु्जनता अपनानी पडती है ? 

सही बात तो यह दै कि आज सत्त का निर्णव 

सख्या के आधार पर होता है । 

जिसके पास सख्या का जोर ज्यादा, वही सत्ता प्राप्त कर सकता है 

ओर जिसके हाथ मे सत्ता हो, वह जो भी बात रखे, 

उसे सवको सत्य मानना पडता ह । मै आपसे पूष्ना चाहता हूं कि 

क्या सज्जन के पास मितेगा यह स॒ख्या का जोर ? 

ओर यदि यही न हो, तो वह सत्ता तक पूहूव ही कैसे पायेगा ? आपको शायद पता ही 
नही कि 

मारामारी मे सर तोडने होते है, तो 

लोकशाही मे सर गिनने होते हैँ । 

ज्यादा से ज्यादा सर तोड सके, 

वह मारामारी मे विजेता गिना जाता है, 

तो अपने पक्षम ज्यादा से ज्यादा सर गिना सके, 

वह लोकशाही मे विजेता गिना जाता ह । 

सत्ता तकं पूर्हुवने की वर्तमानकालीन दुर्व्यवस्था 

देखते हए मै इस निष्कर्षं पर पूर्वा हू कि सत्ता तक पूर्हुवना सज्जन के तिव करीव- 
करीव अशक्व है 

अपवाद के तौर पर, यदि कोई सज्जन सत्ता तक पू्हैव भी जाय, फिर भी ज्यादा 
समय तक या पूरी 

मुद्त तक उस स्थान पर टिके रह पाना तो बहुत ही कठिन है । 

है आपके पास इस समस्या का कोई समाधान 2 

है इस तकलीफ का आपके पास कोई जवाब ? 
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जिसका स्वार्य अच्छा है, 

भिराके पास सपत्ति का भी पीठवल है 

रक्ेप मे 

ज गुणवान होने के साथ हौ सा विशिष्ट पुण्यवान है 

एस सज्जन कं लिए ही वह वात्र है कि 

उस स्तावाले स्थानो कौ अवगणना कमी नही की चाहिये । 
दूसर एक वात तुञ्चे वा दू 2 

भविप्य के गर्भृमे क्याप्डाहै, 

इसकी आगाह तो भविष्य किसके गर्भमे है, 

इसके आधार पर ही की जा सकती रै। 

पत्थर के भविष्य मे क्या है, यह देखने के 

तिए तो पहते यह देखना पडता है कि पत्थर किसके हथ ये है ? 
वदि पव्यर शिल्पी के हाथमे है, 

तो उसका भविष्व सुदर है ओर 

यदि पत्थर वदमाश के हाथमे है, 
तो उसका भविष्य वु है । 

के भविष्य के साथ भी यही वात लागु पडती हैन? 

यदि सप्ति कुशल व्यापारी के हाथमे है, 

तो उसकी वृद्धि है ओर यदि शरावी के हाथ मे है, तो उसका हस है । 
चिन्तन, आज चारो ओर भविष्य सुधासे की चर्चयि चलती है, 
परन्तु व्यवितयो का समूह जिसके हाथ नीचे तैयार हनेवल है, 
उस व्यपति की निष्ठा के बरे मे गभीरता 

से विचार कसे को शायद कोई तैयार नही । 

मेरा तो यही मानना हैकि 

पत्थर यदि शिल्पी के हाथ मे ही चाहिये 

धोडा यदि कशल जोँकी के हाथ मे ही चाहिये 

धधा यदि व्यापारी के हाथ मे ही चाहिये 

स्टीयरिमि यदि होशियार डायवर के हाथ मे ही चाहिये, तो 

सत्ता पण्यशाली सज्जन के हाथ में दौ चाहिये । 


इपमे बिलकुल गडबड नही बेग _------ 
५ 
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चिन्तन, 

तेरे सवाल का जवाव देने से पहले पचिम के 

एक विचारक रयेत का एक वाक्य तैर 

आगे रखना चार्हणा - 

“मूर्खो के आत्मविश्वास नही डगमगाते ओर 

वुद्धिमान शंकामे से ही ञचे नही अति 1" 

तेरे द्वारा उठायी गयी शकाये पकर मह्े एेसा लगता है कित्‌ धी इस मनस्ितिक 
शिकार वना लगता है, 

नही तो एेसी कायरता-भरी वाते तूने नही की होती । 

हालोकि, मै वह नही कहना चाहता कि वर्तमान परिस्थिति का तैर द्वार परसुत किया 
गया रूप ह्ूठा है, भामक है, 

पस्तु इस परिस्थिति मे अब कोई फेरफार नही किया जा सकता, 

एसी तेरी शका से मै सहमत नही । 

जाडो की रात चाहे जितनी लवी हे, तेकिन पूरी तो हती ही है न ? 

खडाला षाट की लर्वी-लवी सुरगे भी की तो पूरी होती ही है न 2 तो फर्‌ पुण्यवान 
सज्जनो की निष्रियता के कारण सरे देश मे छायी वह परिस्थिति भी क्वो समाप्त नहं 
` हे सकती 2 आवश्यक हे थोडी-सी समञ्लदारी व थोडी धीरज की ! 

अव सुन तरे प्रश्न का जवाव्‌, वर्तमान काल मे जब सख्या को ही स्ता का मापदड 
माना गया है, तव दुर्जनो के सामने सज्जनो को भी सगठित होना ही रहा 

कयि के सामने पुष्पो को, 

गद्मी के टेर के सामने उद्यानोकोभी 

अपनी ताकत दिखानी ही होगी । 

पुण्यशाली सज्जन के लिये यह वात असंभव नही. - 

उसकी एक दही आवाज ओर अनुयायियो के येते उसके पीछे , 

दिद छोडो की आवाज उठनेवाले गधीजी अकेले ही थेन ? 

इदि गाधी की सक्ता को युनौती देनेवाले 

जयप्रकाश नारावण भी अकेते ही थेन 2 


छोड यह चिन्ता । 
सज्जन चाहे अकेला हो, परुं यदि वहं विशिष्ट पुण्यवान हो, 


ते हतश तो की कोई आवश्यक ह ।_ ------ हताश हेने की कोई आवश्यकता नही । 
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आप तो पक्के आशावादी लगते ह । 

जहो अच्छे-अच्छे बुद्धिमान भी 

हताश हो बैठे है कि, 

रेसी बिगडी हुई परिस्थिति मे 

कुछ भी कर पाना अपने बस की बात नही", 

वहं आपकी यह आशा कि 

विशिष्ट पुण्यवान एेखा एक भी सज्जन काफी है ' 

सचमुच तारीफ कसे लायक है । 

मै भी आप जैसा आशावादी वन, वही मेरी इच्छा हे । 

परन्तु एक वात पद्ध 2 

आज करीव-करीव सर्वर यही दिखता है कि 

आज अच्छे लोग भी मिलते है ओर वडे लोग भी मिलते है, 
परन्तु अच्छे वड़े लोग तो करीव-करीव कही नही दिखते । 
अर्थात्‌ आज गुणवान मिलते है, पुण्यवान भी मितते है 

पस्तु पुण्यवान गुणवान तो आज करीव-करीव कही नही मिलते । 

एसी स्थिति मे आपकी वात व्यवहार मे लाने योग्य कसे बन सकेगी 2 
चिन्तन, 

शायद तेरी वात मै सच मान भी तू, 

फिर भी तुर एक वात किये बिना नही रह सकता 

कि कोन्प्युशियस ने एक जगह लिखा है कि 

“जो समाज योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान पर नही विठा सकता 
ओर ॐचे स्थान पर वेठे हुए अयोग्य व्यक्ति को 

उस स्थान से नही उठा सकता, 

वह समाज कभी स्वस्थ नही रह सकता ।' 

तेरी वात सही है कि पुण्यवान 

एसे गुणवान आज लगभग दिखायी नही देते । तू एक काम कर । 

तू जिस गली मे रहता है, उस गली मे तेरी दृष्टि मे जो व्यदित्त तुञ्े गुणवान लगता हो, 
उस व्यक्ति को कमस कमतेरी गली मे तो आगे लाने का प्रयास कर। 
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कोई विशेष आयोजन हो रहा हो, 

पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हो, 

किसीका सत्कार समारोह रखा गया हो, 

किसी खास समस्या का समाधान खोजा जा रह हे, 

एसे हरएक स्थान मे तू उसे प्रधानता देता जा, 

उसका गौरव बदवाता जा ओर उसे आगे स्थान देता जा । 

इसका सबसे बिया लाभ तो वह होगा कि 

सारी गली को उसकी सज्जता की सुवास महसूस कसे को मिलेगी । 

सारी गली उसकी समञ्लदारी को जान जाएगी । 

उनकी गुणक्त्ता अनेको के आकर्षण का केन्द्र बनेगी । 

यह बात मै तुद्े इसलिये बताना चाहता हू कि अच्छे इन्सान को प्रद पाने की लाला 
नही होती ओर प्राप्त किवे हए पद को दुकरने की उसकी जबरदस्त हिमत हेती है 
यदि उसे आगे अने की लालसा ही नही है, 

तो उसे आगे लाने के प्रयास किसीको तो कसे होगे न 2 

यह काम मै तुद्धे सोपना चाहता हूं । क्या तूने ये पवितरयो पदी है ? 

श्रेष्ठ लोको करे जे ञे, ते ज अन्य जनो करे, 

ते जने मान्यत्रा आपे, ते रीते लोक वर्तता ।' 

बस, यह काम तू निष्टा के साथ शुरू कर । 

इसका तुद्े एेसा परिणाम मिलेगा, 

जिसकी तूने कभी कल्पना भी नही की होगी । 

शीली मे भरे गये इत्र की सुगंध फैलाने के लिये किसीको तो शीशी पर लगे 
दक्कन को खोलना ही पडता ठै, 

इसी प्रकार किसी कोने मुपे 

हए सज्जन को मेदान मे लाने के लिये 

तेरे जैसे किसीको तो प्रयास करस्ना ही होगा न, 

जिससे कि उसकी सज्जनता को आमजनता पहचान सके । 

इसी संदर्भ मे एक खास बात बता दू । 

तोक मानस का गुणात्मक प्रतिवि सख्या नही । 

चदि सूर्य एक है, चन्दर एक है, सज्जन एक है. - 


उसकी तकत भलेभलो को हिलाकर रव देत ६1 ---- ताकत भते-भलो को हिलाकर रख देती ह । 
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क्या बताऊँ मे आपको 2 

आठ-दस दिनं पहते मिते आपके पत 

मे आपने जिस वात का निर्देश किया था, 

उस पर परसो अमत किया ओर 

उसका अद्भुत परिणाम मिला । 

हआ यो किं हमारी गली मे जिन 

वच्चो को ८०% से ज्यादा अक मिते थे, 

उनका पुरस्कार वितरण समारोह परसो था । 

अध्यक्षपदं पर किसे रखा जाय, इसका विचारविमर्शं 
चल रहा था । इतने मे मैने हमारी गली के 

नुक्कड पर रहनेवाले करीव ६० व॒र्षं की आयु के 
एक अपरिचित सज्जन का नाम दिवा । 

शुरूआत मे तो सवने थोडी आनाकानी की, 

पस्तु मेरे अति आग्रह के अगे सवको ल्ुकना पडा 
ओर उनका नाम तव हआ । 

हमने उन सज्जन पुरुष के आगे यह बात रखी, 

तो उन्होने साफ इन्कार कर दिया । 

आप कहो, तो मै पुरस्कार वितरण समारोह मे उपस्थित हो जाऊंगा, 
वच्चो के पुरस्कार के लिये अच्छी रकम भी दे दूंगा, 
परन्तु अध्यक्ष वनने की तो वात मत कर ॥' 

तेकिन हमारे दढ निश्चय के आगे उन्हे 

दुकना ही पडा ओर परसो समारोह का आयोजन भी हो गया । 
परन्तु जध्वक्ष स्थान से उन्होने ज कुछ कहा, 

उनके वे शब्द अब भी याद्‌ आरे है। 

यदि हम समाज को प्रभावशाली बनाना चाहते है, 
तो इसके लिये पहला विकल्प है - 

समाज के आगे प्रभावशाली विचार रखना । 

यदि समाज के पास प्रभावशाती विचार ही नही हो, 
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तो आचरण के स्तर पर समाज हमेशा प्रभावहीन ही रहेगा । ह 
इसमे एक बात का खास ध्यान रखना कि 

प्रभावशाली विचार समाज के बीच रखने के बाद 

उसके सम्यक्‌ परिणाम के लिये न ज्यादा 

अधीर वनना ओर न ही ज्यादा आशावादी बनना । 

हो सकता है कि कुक विचारो 

का परिणाम आने मे देर लगे ओर 

कुछ विचारो का परिणाम बिल्कुल दिखाई ही न दे । 

धरती पर बीज डालने पर कुछ वीज व्यर्थ जते है, तो 

कुछ वीज लबे अरसे के बाद फलते है । 

बस, इसष्ष्र मे भी यही अभिगम अपनाना है । 

यह अभिगम स्वीकासे से मन कभी हताश नही चेता । 
सम्यक्‌ परिणाम न आने से सम्यक्‌ प्रवृत्तिं 

छोड देने के गलत विचारो का शिकार मन कभी नही वनता । 
यहो पर उपरिथत मेधावी विद्चार्थियो से भी 

मै यही कहना चारणा कि परीक्षा मे ८०% से 

ज्यादा अक पाकर अन्व विद्यर्थियो की अपेक्षा 

ज्यादा महत्वपूर्णं तो बन गये हो, 

प्रतु याद रखना कि महत्वपूर्ण वनना जितना अच्छा हे, 
उसकी अपेक्षा अच्छा बनना ज्यादा महत्वपूर्ण हे । 

तुम सिफं भहत्वपूर्ण" ही न बने रहकर 

अच्छे" बनने के लिए भी प्रयत कसते रहना..." 

उनका वक्तव्य समाप्त हेते ही विद्ार्थिवो की तालियो की गडगडाहरं सुनकर मेरौ 
ओंखो मे हर्ष के अश्र उमड़ पडे । 

मुदे पक्का विश्वस हये गया कि 

ज्यादातर व्यदित तो अच्छे" के ही चाहक चाहक है । 
जरूरत र सिप उन अच्छो" की पहचान सबको करने क । 
सज्जनो को प्रधानता देने की सलाह देकर 

सचमुच आपने तो मेरे मनमे ही 


उन्नता कौ परषानता पसथप्ति कर दौ है, ___---- की प्रधानता प्रस्थापित कर दी है। 
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तेरा पत्र पटकर्‌ अत्यन्त आनन्द हुम । 
ज्यादा आनद तो मुदे इस बात का 
हआ कि सज्जन को प्रधानता देने के 
मेरे सूचन को तुने शीर अमल मे लाया 
ओर तुद्चे भी इसीकी सुन्दर अनुभूति हई । 
मेरी अन्तर की यही कामना है कि इस 
अभियान को तू अधिक से अधिक व्यापक बनाता जा। 
किसी कोने मे ष्पे हुए सज्जनो को 
अधिक से अधिक सख्या मे ओर 
अधिक से अधिकक्षे्रोमे काम मे लगाता जा। 
दुर्जनो की सर्वित्रीय पकड को तोडने के लिये 
इसके जैसा भ्रष्ठ विकल्प ओरं कोई नही । 
तुञ्चे शायद लगता होगा कि 
महत्वपूर्णं स्थानो पर अच्छे लोगो को ही 
नियुक्त कसे के तिवे महाराज साहेव इतना आग्रह क्यो रखते होगे 2 मेरे पास इस 
सवाल का स्पष्ट जवाब है कि 
समाज के शिक्षण की, 
व्यवसाय की, 
आरोग्ब की, 
नैतिकता की जवावदारी जिस राजसत्ता के हाथ मे है, 
उस राजसत्ता की उपेक्षा 
अच्छा इन्सान किन्ही संयोगो मे भी नही कर सकता । 
क्या तुञ्चे पता है कि तुचे तेरे बेटे को कोर्स, आर्दस, सायन्स, जिस किसी मे 
भेजना हो, उसकी पसदमी करने के लिये तू स्तत्र है । परु इस प्रत्येकक्ेत्र मे क्या 
पढाया जाय, वह तो राजसत्ता न अपने हाथ मे रखा है. . 
तद्चे एक छो सा उदाहरण दू ? 
^ भारत सरकार के हेत्य बुलेटिन न. २३ मे कहा गवा है कि मास, मछली ओर अडो से 
भी ज्यादा प्रोटीन मूगफली मे है . 


प 
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फिर भ स्कूलो मे पायी जानेवाती पाठवपुस्तको मे उस हकीकत कौ जान-वूष्कः 
छुपाया गया है र 
सिफं वास्तविकता है छुपायी गवी हेती, तो खास ह्व नही था, 

पतु विपरीत हकीकत प्रसुत की गवी है कि भास, मखत, 

अंडो मे भरपूर प्रोटीन है". . इसका अर्थ क्या है 2 

यही न कि विद्यर्थियो के मन मे सहज रूपमे ही 

मास, मछली, जडो के प्रति आकर्षण पैदा हो 

ओर विचारी भोजन मे ये चीजे खानी शुरू करे । 

क्या उसके दूरगामी परिणामो पर तूने कभी विचार किया है 2 

मास की माग वढने से कत्लखानो की सख्या वटती जायेगी, 

पशुधन नष होता जायेगा, 

मछली की माग वढने से मल्स्योद्योग का विकास होता जायेगा, 

किसान भी उसमे लग जायेगे 

समुद्रका किनारा व नदियो का किनारा मछतियो से दूषित होता जायेगा, अड की मा 
वढने से पो्टरीफार्म खुलते जायेगे, 

हजारो की सख्या मे मुरी का कत्त हो जायेगा. 

ताखो की सख्या मे अड़े बाजार मे आते जायेगे, 

माग से भी उत्पादम बढ जाने प्र दी.बी. प्र उसके जोरदार विङ्घापन अति जयेगे ओर 
इन विज्ञापनो से प्रभावित 

प्रजा भोजन मे इन्दी चीजौ की माग करती जायेगी . 

चिन्तन, इन्दे शेखचिल्ली के विचार मत्त मान वैठना । 

कुछ अशो मे आज इस परिरिथति का सर्जन होने भी लग गवा हे । तरू शायद कल्पना 
भीन कर सके, उस हद तक इस देश की धरती पर कल्लखानो, 

मत्स्योद्रोग व पोट्द्री फं 

का आक्रमण शुरू हो चुका हे । 

फिर भी लोग वार-बार वस एक ही वात दुहरते हे, 

"राजनीति एकदम सड गयी हे, उसमे । 

अच्छे इन्सान तो जा ही कसे सकते है ?' यह तो ेसौ द्लील हं कि 

"सारी गली मे आग लगी हे, 
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महाराज साहेव, 

आपने ते कमाल कर दिवा । 

आपके पत्र के एक-एक शब्द पर 

गभीरता से विचार कसे पर मुञ्चे तो स्पष्ट लग रहा है 

कि ओहदे से टूर भागने की सज्जनो की 

वृत्ति मे जरूर कुछ-न-कुछ परिवर्तन तो आना ही चाहिये । 
चूहे द्वारा तैयार किये गये दर मे घुसकर सर्प, 

जिस प्रकार उस द्र पर अपना अधिकार जमा देता है 
उसी प्रकार खून का पानी 

करके सज्जनो द्वारा बनायी गयी सम्यक्‌ व्यवस्था को, 
दर्जन सत्ता पर आकर, तहस-नहस कर डालते है । 
यह तो केसे चले ? 

इसी अनुसधान मे एकं बात पृं 2 

क्या सज्जन इस नुकसान को समञ्खते ही नही ? 

यदि समयते भी है, तो अपने अभिगम को बदलने 

केलिये वे तैयार क्यो नही होते होगे 2 

चिन्तन, 

सामान्य इन्सान की मनोवृत्ति एेसी होती है 

कि उसे स्वतत्रता अच्छी लगती है, परन्तु जवावदारी नही । 
वह स्वतत्रता के साथ अनुयायी बनने को तैयार होता है, 
परन्तु जवावदारी स्वीकासे के साथ नेता बनने को तैवार नही होता 
तेरे द्वार पूरे गये प्रश्न का जवाब यही है । 

ओहदे से दूर भागने के नुकसान सज्जनो को पता न हो, 
एसा मै नही मानता । 

उनके साथ तकलीफ यह है कि वे 

जवावदारी स्वीकासे को तैयार नही हते । 

पस्तु पुण्यवान सज्जनो को 

अपने-आपको इस कमजोरी से मुक्त कला ही होगा । 

उन्हे यह वात समञ्नी ही होगी कि एक सत 
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एक दिन मे शायद्‌ ५/१० 
इन्सानो का हदय-परवर्तन कर सकता है, 
पस्तु सत्ता तो, 
एक ही रात मे लाखो-कयोडो इन्सान को 
जीयेन-परिवर्तन कसे के लिये मजबूर कसती है. . 
चिन्तन, याद्‌ कर उन कुमारपात महारज को, 
अपनी हकूमत जिन १८ देशो पर चलती थी, 
उन १८ देशो मे उन्होने जिस तरह से जीवदवा का पालन करवाया, पिते हनार साते 
के इतिहास मे कोई उसकी तुलना मे नह आ सकता । 
एक छोटे-से जीव को मासे की बात तो टूर रही, पस्तु भार शब्द भ वोत एर 
प्रतिबन्ध था । 
यह किसका प्रभाव था 2 
प्रचड पुण्यवान सज्जन के राजसत्ता पर आधिपत्य का प्रभाव 1 
वाद कर, उस तानाशाह हिटलर को, 
जिसने गेस-चेम्बर मे लाखो यहूदियो को 
जिस निर्दयता के साथ खत्म कर्‌ दिया, 
उसकी क्रूरता की बराबरी मे भी कोई नही आ सकता । 
इसके पीछे क्या कारण था ? 
करूर, दुर्जन का राजसत्ता पर आधिपत्य ! 
चिन्तन, अपनी डायरी मे जह बात लिख रखना कि स्यं की दिञ्चा बदलने पर निप्र 
प्रकार परछाई भी अवश्य बदलती हे, 
उसी प्रकार सत्तास्थान पर वैठे हुए व्यक्ति के मानस 
के आधार पर प्रजा के जीवन में जरूर परिवर्तन आता हे । 
कुपारपाल का मानस प्रजा मे तिर्भयता को 
वातावरण पैदा कर सकता है, तो हिटलर का मानस प्रजा मे भय का साप्राज्य भी पैदा 
कर सकता है । बात एकदम स्पष्ट रै । 
परिधि का निर्णय केद्ध के हाथमे है, 
तो प्रजा की उनति का निर्णय सत्ताके हाथमे हे। 
अवतोतरू कबूल करेगनकि 
सत्ता का केन््रीय बल सज्जन ही सत्ता का केद्धीय बल सज्जन हौ वाहये, ओर कोरनदै। ___ ओर कोई मदी । 
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महाराज साहेब, | १२ | 


आपके पत्र मे प्रस्तुत की गयी 

मृहतोड दलील का मेरे पास कोई जवाब नही, 

फिर भी एक प्रशन मन मे यह उड करता है 

कि सत्तास्थान पर अने मे 

सफल बने हृए सज्जन को, दोव-पेच अपनाकर्‌, 
सतताभ्रष्ट कसे मे दुर्जन कामयाब तो नही हेगेन ? 


अर्थात्‌ , 

क्या अपनी दुष्टता से दुर्जन, सज्जन को स्ाभ्रष्ट नही करेगे 2 
चिन्तन, 

तेरी यह शका बराबर है । 

अब सुन इसका मजेदार उत्तर । 


समञ्च ते कि एक थिवेटर मे एक ठेसा पिक्चर चल रहा है, 
जिसका जनमानस पर खूब गहरा असर पडा है । 

पिक्चर की कहानी इतनी प्रेरक है कि, उसने दो भार्यो के बीच के व्तेश मिटा दिये 
है, दो दुश्मनोकोमित्रबनादियाहै. 

दो भागीदारो के वीच समाधान कर॒ दिया दै 

थियेटर मे से बाहर निकलते हए दर्शको 

कीआखो से आसू बहरहे है 

अब यदि इस पिक्यर की ताकत तोडनी हो, 

अर्थात्‌ जिस धियेटर मे वह पिक्वर चल रहा हो, 

उस धियेटर मे जनेवाते दर्शको की सख्या एकदम कम करनी हो, 
तो सामने के थियेटखाले को अपने धियेटर मे 

स पिक्चर से भी बदिया पिक्वर दिखाना पडेगा । 

इसका अर्थ क्याहै 2 

यही कि एक स्थान से अच्छे" को हटाने के लिये 

उसके स्थान पर “ज्यादा अच्छे को लाना पडता रै । 

खराब को लाने से नही चलता । इसी प्रकार, 

एक स्थान से खराव' को हने के लिये 
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उसके स्थान पर उससे श्री ज्यादा खव" कौ लाना पडता हे । 
अच्छे को ताने से नही चलता । 
सक्षेप मे कहा जाव, तो 
कोयल की जमी-जमायी सभा मोर से टटती है, 
कोए से नही... 
ओर इसी प्रकार 
कोए के अत्याचार को अच्छा कहलने 
के लिये गरूड या चील को मैदान मे आना पडता है । 
हंसका वहो काम नही । 
अव सुन, तेरे सवाल का जवाब ! 
सत्तास्थान पर बेठे हृए सज्जनको 
सतता्रष्ट कसे मे दुर्जन कामयाव नही होता, 
परन्तु उससे भी ज्यादा सज्जन ही कामयाब होता है । 
जिस सज्जन ने सत्ता पर आने के वाद 
जनकल्याण के ही कार्यं सतत किवे है, 
ग्रीवो के कतेजे को ठडक पू्वाकर उनकी दुजये पवी है, 
धनवानो को सलामती दी है, 
जन मानस मे सुसस्कारे के बीज वोचे है, 
छोटे से छोटे आदमी की जरूरत भी पूरी करके उसे सतोष दिवा है, 
शिष्ट पुरुषो की मान-मर्वादा रखी है, 
एेसे सज्जन को जब लोग ही त्तास्थामं पर विठाना चाहते हो, 
तब उसे सत्ता ये श्र्ट करने मे दुर्जनो को सफलता 
मिलने की सथावना बहुत कम है । 
हालोकि, यह तो राजनीति है । 
जहो कोई हमेशा के लिय श्रु नही होता 
ओर कोई हमेशा के लिये मित्र भी नही होता । 
इसीलिये तैर द्वार व्यक्त की गयी शका सही भी हो सकती है, 
फिर भी इस भयस्थान को महत्व न देते हए, 
सज्जन को सत्ता पर लाये बिना प्रजा के 
सख-शनि-संस्कारो को सलामत तरी रखा जा सक्त __ _--- को सलामत नही रखा ज सकता । 
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चिन्तन, | १३ | 


पिछले पत्र के अनुसधान मे ही इस पत्र 

मे मै तुचे कुछ लिखना चाहता हू । 

एक बात याद रखना कि 

दूसरे सवसे ज्यादा बुरे वनने मे जितना खतरा है, 

उससे 

अनेक गुणा खतरा दूसरे सबसे ज्यादा अच्छे बनने मे दै... 
विष्टा की अपेक्षा गदगी के ठेर को इतना खतरा नही, 

जितना खतरा गुलाव के पौधे की अपेक्षा बगीचे को हे । 
जेवकतरे की अपेक्षा गुडे को इतना खतरा नही, 

जितना खतरा सज्जन की अपेक्षा सत को है। 

इसका मतलब वही है कि ज्यादा बुरा ज्यादा सुरक्षित है । 
अर्थात्‌ कम खराब को लोग फिर भी चुनौती देते है, 

पर्त ज्यादा खराब को तो लोग टूर ही से नमस्कार करते हे । 
इसी प्रकार ज्यादा अच्छा ज्यादा असुरक्षित है । अर्थात्‌ 

कम अच्छो की तो लोग शायद अवगणना ही कसते है, 

परन्तु ज्यादा अच्छो का तो पूरा फ्रायदा उठते है । 

जिसकी नजर के सामने यह वास्तविकता रै, 

उसके मन मे कभी यह विचार मही आयेगा किं ज्यादा अच्छे वनने जानेवाले को ही 
क्यो ज्यादा तकलीफ सहनी पडती है ? 

सद्गृहस्थ की अपेक्षा सज्जन को, 

सज्जन की अपेक्षा सत को ओर 

सत की अपेक्षा प्रसात्मा को क्यो ज्यादा सहन का पडता है 2 
यह तो उनकी-निवति है । 

फिर भी ज्यादा अच्छे लोग अपनी 

अच्छाई छोडने का कभी विचार तक नही करते 

दससे तो वुरे थे, यही ठीक था" 

एसे विचार तो पल भर के लिये भी नही करते, 

ओर यही अभिगम प्रत्येक सज्जन का हमा चाहिय । 
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यह तो ससार ह । 

वर्हे तो अच्छो से भी वुरो की सख्या ज्यादा है 

इतना ही नही 

बुर को परेशान कसेवाते जितने नही, 

उतने अच्छो को परेशान कसेवाते है । 

गालियों सुननी पडती है, इसलिये व्यापारी 

अपना पेमेन्ट छोड नही देता. 

रेड पडती है, इससे घबराकर 

वालकेश्वरवाला ्ोपडी मे रहने नहौ चता जाता . 

कुछ दुर्जन टीका-टीपपणी कसते है, परेशान कसते है, 

या तकलीफ देते है, इससे घबराकर 

सज्जन अपनी सज्जनता नही छोड देते... 

एक वात तेरी डायरी मेतिख रखना कि... 

टूसरो की रीका-टिणणी से घबराकर जो 

अपनी सही प्रवृत्ति भी छोड देता है, 

उसे अपने जीवन के विकास की आशा भी 

रखने का अधिकार नही है । 

मे तो वँ तक कर्हूगा कि 

अग्नि को पाकर सोना विशुद्ध ही बनता है, 

पानी को पाकर सीट मजबूत ही वनत्ता है, 

हल की चोटे सहकर खेत कोमल ही वनता हे, तो 
टीकां की इडियां स्वीकारकर सज्जन समृद्ध ही बनता हे ! 
तू तेर नबर एेसे सज्जन मे लगा देना.. 

भिखारी के बेटे से भी राजपुत्र के लिये 

ज्यादा कष्टो मे से गुजरा इसलिये जसूर ह 

कि उसके सर पर सैकड़ो-हजारो के 

योगक्षेम की जिम्मेदारी अनेवाली है... 

कटो के टेर का सत्कार करके, 

तू ज्यादा से ज्यादा समृद्ध, मजबूत व हेशिवार वनता जा, 
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महाराज साहेब, 
मुद्ध तो लगता है कि आपने 
मुले महत्वपूर्णं ओदहदे प्र बिठाने की ठन हौ ली है । 
क्योकि पिते एव्र मे आप द्वारा दी गयी 
सलाह इसी हकीकत की तरफ इशारा करती है । 
हलोकि, मै इसका विरोध नही करता, 
परु मन मे यह शका उठती है कि 
व्यापद्‌ केबिनाभीहम 
कोई ठोस कार्य नही कर सकते 2 
समाज या राष्ट मे फैली ह 
वुरा््योँ हटाने के लिये क्या 
हमारा प्रद पर होना जरूरी ही है ? 
सज्जनता के बल पर क्या हम बिना पद के, 
समाज को मार्गदर्शन नही दे सकते 2 
चिन्तन, 
आदर्श के रूप मे यह विचारधास अच्छी है । 
पस्तु आदर्श आदर्श है 
ओर वास्तविकता तो आखिर वास्तविकता है । 
तेरे द्वारा रखी गयी बात आदर्श के रूपमे तो दीक है, 
परन्तु वास्तविकता यह है कि पद 
या स्थान पर वैठा हु कायर भी शूखीर लगता है, 
जबकि पदहीन या स्थानहीन 
सज्जन या शक्तिशाली व्यक्ति को भी सत्ता पर आसीन व्यक्ति 
कमजोर सावित करके रहता हे । 
क्या तुने यह हायकु पदा है ? 
ले रहे कोए 
कपोतो की तलाशी, 
तोते चुप हे \ 
कोए कवृतरो की तलाशी ते रहे है ओर 
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तोते चुप है, क्या तू इसका तात्पर्य समह्ञा 2 

कौए्‌ अर्थात्‌ सत्तास्थान पर वैदे हए दर्जन, 

कवूतर अर्थात्‌ निर्देष प्रजाजन ओर 

तोते अर्थात्‌ सत्ताहीन सज्जन । 

सामनेवाला व्यवित सर्वथा निर्दोष है, एसा नजर 

के सामने दिखने पर भी सत्ताधारियो के द्वार 

उस पर जव जत्य किये जाते है, 

तव सत्ताहीन सज्जन के पास मौन रहने के सिवाय 

कोई चारा नही रहता । 

क्या तू एेसा मानता है कि हिटलर 

के निर्दय हत्याकाड मे मरे गये लाखो यहूदी अपराधी ही थे ? 
दुर्जन हीथ? 

नही, उनमे से ज्यादातर तो बेचारे एकदम सीधे-सादे व सरल थे, 
फिर भीं उन सबको मारे मे हिटलर को सफलता मिली । 
इसका यही कारण था कि सज्जनो के पास सत्ता नही थी । 
उनकी सज्जनता लाखो मेसेएक भी निर्दोष को न बचा पावी । 
चिन्तन, 

तु स्पष्ट शब्दो मे वता दू कि 

गलत जगह पर दिखायी गयी उदारता दुर्गुणो 

को जन्म देती है ओर दुर्जनं को बल प्रदान करती है । 
पद छोडने की गधीजी की दिखायी गयी उदारता (?) 

की बहुत बडी कीमत इस देश को आज चुकानी पड रही है । 
` जिसे प्रजाजन की प्रगति मे दिलचस्पी थी, उस बाप ने, 

। देश की प्रगति मे दिलचस्पी थी, 

उस नेहरू को इस देश की बागडोर सोप दी । 

इसीका वह नतीजा है कि यह देश आज उद्योगो, 

इमारतो व मल्यीनेशनल कपनियो से आवाद बन गया है, 

पस्तु इस देश की आम प्रजा वराद हे रह हे कुपोषण से, 
कुसस्कार से ओर कुवाततावरण से । 


अव है कोई बने कञ्व? __ ----- है कोई बचने का उपाव 2 
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महाराज साहेव, 


कौए-कबूतर ओर तोते के हाइकु के द्वार 

आपने तो बहुत कु कह दिवा. 

आपका कहना भी सही है । 

चाहे जितनी सज्जनता हे, 

परतु हाथ मे अधिकार ही न हो, तो क्या फायदा ? 

ह, अधिकारहीन सज्जन शावद स्वव को वचा सके, 

परसु अनेको को बचाने की स्वव मे रदी हुई ताकत 

कोतो वहकाममे ही नही लगा सकता) 

चिन्तन, 

वदि अधिकार दुर्जन के हाथमे ही है, 

तो अधिकारहीन सज्जन को अपनी 

सज्जनता टिका पाना वृहुत कठिन काम हे । 

वाद्‌ रखना, 

राजनीति तो सारे देशका कू हे 

वहो जो चलता हे, वही व्यक्ति के उवारे मे आता है । 

यदि राजनीति मे बदमाशगिरी है, स्वार्थी मनोवृत्ति है, रिथित है, 

गारी है, पडयत्र है, छल-कपट है, हवसखोरी है, 

तो आम जनता मे भी यह सव आने की काफी सभावना है । 

क्या तुने ये पवतो नही पटी 2 

जिसका राजा व्यापारी, 

उसकी प्रजा भिखारी. 

इसका तात्पर्यं यही है कि सत्ताधारियो के जीवन मे जो कुछ है, वही आम प्रजा के 
जीवनमे आता हे । मन केसा विचित्र है 2 

यह तो इसी अभिगम मे चलता है कि "वदि व्डेलोग ही चोरी कसे हो, सरासर दूठ 
चलति हो, विश्रासघात करते हो, तो हमे भी यह सव कसे मे हर्ज ही क्या है ?' 
बस, एेसे वहने बनाकर बडो की सब 

वुराईयो को वह अपने जीवन मे सथान दे देता है । 

क्वातूएेसामानरहाहैकि सत्ता पर बैठे हूए दुर्जन हमारी सज्जनता को कैसे चुनौती 
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दे सकते है ? इसका जवाब है - 

पानी धरती के रंग को पकडे विना नही रहता, तो 

मन वातावरण का असर लिए विना नही रहता । 
सत्तास्थान पर वैदे हृए्‌ दुर्जन वातावरण को 

सतते कलुषित बनाते ही रहते है । एक छोरी-सी वात कक्तं 2 
ठी वी. पर आज सरकार का अधिकार है । 

नेनले प्रसारित कसे के अधिकार सरकार के 

जरिये टूसरो को दिवे जते हे । 

ठी.वी. के छोटे-से पर्दे पर आमेवाते 

दृश्यो की आज क्या हालत है 2 

अत्यन्त गये-वीते व अति बीभत्स कक्षा के 

दृश्य सतत पर्दे पर दिखायी देते है । 

मो-वाप, 

भाई-वहम 

सासु-बहू, 

प्रपिता 

पतरी-माता, 

देरानी-जेठानी 

सब एक-साथ टी वी के सामने वैठ जते है । 

किसीको नही पता कि किस क्षण यै वी. पर कैसा दुश्य आनेवाला है 2 अचानक कोर 
वीभत्स दृश्य आ जाता हं 

ओर भते-भते सज्जन की अखि शर्म के मरे मीये शुकं जाती है । 


_ रीवी. के सामने बैठने से पहते किसीके मन मे विकास्भाव न भरी हो, 


परतु से हत्के दृश्व देखते ही 

मन विकारभाव से ग्रस्त हो जाता ह । 

क्या बताऊँ तुञ्े ? 

जो सचमुच अपने मन की पवतरता टिका रखने के लिये गभीर है, 
वे भी टीवी. वीडियो के इस तृन के आगे लाचार वन गवे ह । 
अवतो तू समञ्च गया न कि सततास्थान प्र वैठे हृए दुर्जन, 


व्यदित कौ सज्जनता केलिये कैत ताक सि च स^ ~ ----- की सज्जनता के विवे कैमे खतसलाक सिदध हो सकते है? 


३०५ 


महाराज साहेब, | १६ | 


आपका तो जवाब नही | 
आज तक म समञ्लता था कि यदि 
हम सज्जनता टिकाना ही चाहते है, 
तो दुनिया की कोई ताकत हमे चलायमान नही कर सकती । 
परततु आपके पिले पत्र ने तो मुञ्ञे हिलाकर रख दिवा 
जेल मे रहे हृए्‌ केदी के 
व्यक्तित्व का निर्णय जेलर के हाथ मे आ जाता है, 
तो प्रजाजन के व्यक्तित्व का निर्णय 
सत्ता पर आसीन व्यक्तियो के हाथ मे आ जाता है । 
एेसा मै आपके पिछते पत्र से समह हू । 
मेरी इच्छा है कि इस विषय पर आप कुछ विशेष प्रकाश डाले । 
चिन्तन, 
तुचे यादहीहोगाकिपूर्वकेएक पत्रमे 
तूने राज्यसत्ता के हाथ मे रहे हुए शिक्षण के कारण 
वच्चो की कसी हालत होती है, इसकी वात की थी । 
इस पत्र मे मै तुञ्े भोजन के वरे मे लिखना चाहता हू । 
भेरे पेट मै केसा भोजन जाना चाहिये, 
इसका निर्णय यदि राजस॒त्ता के हाथ मे ही हो, 
तो उस स्थान पर कौन आयेगा, 
इस वात के प्रति भला म उदासीन रह सकूगा ? 
इस उदासीनता के फल आज देश के 
करोड प्रजाजन वुरी तरह से भुगत रहे है 
धरती पर जतुनाशक दवाये छिडक-छिडककर सरकार ने उसे बजर तो बनाया ही है, 
पस्तु साथ हौ साथ दूषित भी वनाया है. . 
अनाज मे चाहे गेहूं हो या बाजरा, 
द्विदल मे चाहे मूग हो या मर्‌, 
फल मे चाहे चीकू हो या आम, 
सब्जी मे चाहे तुरं हो या भीडी, 
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एक चीज भी एेसी नही, जो जहस्मृक्त हो । 

शायद एेसा भी कहा जा सकता है कि 

प्रत्येक प्रजाजन जने-अनजने भी अपने पेट मे 

भोजन के द्रव्यो के साथ जहर घुसा रहा है . 

एक तरफ यह तकलीफ है, 

तो दूसरी ओर सरकार मे मिलावट की 

एक भयकर्‌ नीति अपनायी है । 

गेहूं के आटे मे मछली के चूर्णं की मिलावर, 

घीमे गाय की चर्वी की मितावर, 

आइसक्रीम मे अड़े के रस॒ की मिलावर, 

विस्किटमे ही के चूर की मिलावर, 

वाजारु स्वादिष्ट पदार्थो मे मटन टेलो की मिलावर, 

सीरपमे वैल के खून की मितावर . 

त्‌ कल्पना भी न कर सके इतना लवा वह लिस्ट है . 

घर मे तेरी पतनी तुद्चे भोजन मे जहर देदे, तो 

उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कदम उठवे जा सकते है, 

परन्तु सरकार द्वार मान्य की गवी मिताव 

चाहे जितनी जालिम ओर खतरनाक हो, फिर भी उसके खिलाफ 
कदम नही उटाये जा सकते... 

चिन्तन, शावद तू नही जानता कि पश्चिम के देशो के शासको ने, 
अपने वहं प्रतिवधित घोपित हई देर सारी वार्यो को प्रजाजन के पेट मे डालने के 
लिये, इस देश के शासको को, समञ्ञा दिया है । 

फिलहाल तो उन देशो मे से एेसी-ेसी दवाये अपने वँ आ रही है, 
जिनका सेवन करके 

इस देश के प्रजाजन सतत मौत की तरफ धकेले जा रहे है । 

मै कोई ज्योतिषी नही, 

फिर भी इतना तो जरूर कह सकता हू कि 

स्तास्थानो के प्रति पुण्यवान सज्जन भी निष्क्रिय ही वने रहेगे, 
तो हो सकताटैकिइसदे्काकलका 


्घानमंनी शायद गुदा हो ओर रषट्यति उव्‌! ----- गुडा हो ओर रष्टयति डाकू । 
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महाराज साहेब, 

आपके पत्र मे व्यक्त की गवी हकीकत 

पठकर सर से पोव तक कोप उठा | 

सत्तावानो के द्वार एेसे जालिम अत्याचार ? 

प्रजाजन के आरोग्य के साथ एेसा भयकर्‌ खिलवाड ? 
आपकी विचारधारा के साथ मै पूर्णतवा सहमत हूं 

कि वह देश तभी वच सकता है, 

यदि इसकी बागडोर पुण्यवान सज्जनो के हाथ मे होगी । 
समञ्च मे तो यही नही आता कि सज्जन बाप भी, 

अपनी सपत्नि कुपुत्रो के हाथ मे नही सौपता 

सज्जन सेठ भी 

अपनी गाडी के स्टीयरीग व्दील पर 

शराबी डायवर को नही ही वैठने देता 

सज्जन प्रिसिपल भी अपनी कलिज लफगे प्रोफेसर 

के भरोसे नही छोड देता सज्जन डक्टर भी 

अपना दवाखाना नालायक कपाउडर के हाथ मे नही सौप देता 
सज्जन वकील भी अपनी ओफिस वदमाश आदमी 

के हाथ मे नही सोपता 

तो सज्जन प्रजाजनं भी सारा देश नालायको के हाथ मे 

चले जने पर भी इतने निश्चिन्त वनकर कैसे जीते होगे 2 
वाप, सेठ, प्रिसिपतल 

ोक्टर या वकील के रूप मे, सज्जनो की जो जवावदारी है, 
उससे भी उनकी प्रजाजन के रूप मे 

जवाबदारी अनेक गुणा बढ जाती है । 

इस वात पर वे गभीरता से विचार क्यो नही कसे होगे 2 
अनिष्ट के साथ असहकार ओर अच्छे के साथ सहकार, 
यह तो सज्जनो का फर्ज है । 

सत्तास्थान की अवगणना के द्वार 

परोक्ष रूप से भी सज्जन अनिष्ट को सहकार दे रहे है । 
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क्या इस हकीकत को 

समञ्लनेमेवेमारखारहेहेगे ? 

कोतेज के अध्ययन के दौरन 

कई वार मैन यह वावय सुना है कि [भा 1 
वत ही सत्य है", 

क्या वह वाक्य सज्जनो के सुमने ये नही आया होगा ? 
यदि सुनने मे आयाभीहो, तो क्या 

दस वाक्य पर उन्हे भरोसा नही है ? 

महाराज साहेव, 

पश्चिम के चाणक्य कहलानेवाते 

मेक्यावली का एक वाक्य मुञ्चे याद्‌ आ रहा है । 

उसने लिखा हे कि इस दुनिया को दल से नही, 

तलवार से ही जीता जा सकता है... 

इस वाक्य को थोडा सुधारकर मै कहता हू कि 

यह दुनिया सत्ता के अगे ही स्ूकती है, 

सत्ता विना की समञ्मदारी के आगे नही । 

यह दुनिया सत्व की ही गुलाम है, 

सत्त्व विना की सज्जनता की नही । 

यदि दुर्जनो के पास सिफं सत्ता होने पर भी 

वे दुमिया को ह्युका सकते है, तो सज्जनो के पास तो सज्जनता रै, 
उसमे यदि सत्ता भी मिल जाय, तो फिर पृषछना ही क्या ? 
मेरे पस दूसरी लवी समञ्च तो नही, 

परन्तु पुकारपुकारकर मै सज्जनौ को कहना चाहता हूं कि 
दुर्जनो की सख्या देखकर हताश मत होना । 

क्योकि सत्ता तो गुणात्मक ही टिकी है, संख्यालक नही । 
रावण के १० मस्तक राम के १ यस्तक के सामने टिक नही पवये, 
दुयोधन की १८ अक्षौहिणी सेना ने 

सिर्फ़ एक सारथि के रूपमे रहे हए 

कृष्ण के अगर घुटने टेक दिवे थे । 


आ सब मैदान आज सव मैदानमे, जीत अपक है ६। __ जीत आपकी ही है॥' 
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चिन्तन, | ९८ ¶ 


तेसा पत्र पटकर दित खुश हे गया । 

एक बात तुद बता टू कि 

तू भी समञ्च सकता है कि 

एक साधु होने के कारण, 

इस बात मे मुदे बिल्कुल दिलचस्पी नही होगी 

अपने शरीर पर भी यदि 

हमे अधिकार प्रस्थापित नही करना दै, तो फिर 

सरे देश पर अधिकार प्रस्थापित करे के लिये 
सज्जनो को चुनौती देने की चेष्ट भला मै क्यो करं 2 
परन्तु म जाने किस 

गलतफहमी के कारण ज्यादातर सज्जन 

तमाम महत्वपूर्णं पदो के प्रति नीरसता दिखाने तगे है, 
निष्किय वनने लगे है, तव उन्हे उनका फर्ज 

याद करने के लिये ही मेरा यह प्रयास है । 

म नही जानता कि इस प्रयास मे 

मुञ्चे सफलता मिलेगी या नही 2 

एक कर्तव्य के तौर पर वह बान 

तुस वताये बिना यै नही रह सकता । 

आज एक अत्यन्त खतरनाक परिस्थिति का 

निर्माण ह्य रहा है, क्या तुञ्े उसका ख्याल है 2 

आज उपदे सज्जनो के हाथ मे है, 

जबकि ताकत दुर्जनो के हाथ मे है । 

नीतिमत्ता वनाये रखने का 

उपदेश सज्जन दे रहे है . 

अनीति कसे को मजूर करे, एसे व्यवसाय की रूपरेखा 
सततास्थान प्र वैठे हए दुर्जन बना रहे है । 

ब्रह्चर्य का पालन कसना चाहिये, 

वह उपदेश सज्जनो के हाथ मे है ओर ब्रह्मचर्य के इस उपदेश के चीथडे उडा दे, एेसे 
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पिक्चर, मेगेजिन, मासिक पत्रिकाये पन्लिक के वीच रखने की प्रतियोगिता सन्ता एकै 
त की प्रतियोगिता सत्रा पर वैर 
रोले को समाज मे पसिर्त कसे का उपदेश 

सज्जन जोर्शोरसेदेरहेहै 

ओर दुर्जन सत्ता के बल पर समाज 

को गोले मे परिवर्तित कर रहे है । नवी पीदी के सस्करण के तिये सज्जन गला फ़ड 
रहे है ओर दुर्जन अपने पास रदी हई सत्ता के बल पर इस पीढी को उह्टे रसत एए ते 
जारहेतै। 

सज्जन सतता मे ऽ९1९1011 का विकल्प सूचित कर रहे है ओर 

दर्जन 8160107 की वते जोर्शोर से कर रे है । 

चिन्तन, यह तो एेसा है कि. गाडीका मालिक सेठ है, 

ओर उसे कहँ ले जाना इसका निर्णव डईवर करता है . 

बच्ये को जन्म मों देती है 

ओर उसे क्या खिलाया जाय, क्या पिलाया जाय 

कौन से कपडे प्हनाये जाये, 

किस प्रकार का शिक्षण दिया जाय, 

इसका अधिकार आया अपने हाथ मे रखती है . 

पसीना बहकर, 

बुद्धि का उपयोग करके, पैसे व्यापारी कमाता हँ 

ओर उसका तेखा-जोखा, हिसाव-किताव मुनौम अपने हाथ मे रखता है । वदर को एर 
कहा जाता है कि तद्े जँ जाना हे, वयो जने की छूट है, लेकिन उसकी स्वी ते 
मदारी अपने हाथ मे ही रखता हे । 

चिन्तन, यह तो बडी बूरी नीति हे 

यदि उपदेश की योग्यता सज्जन के पास है, 

तो ताकत भी उसके पास ही होनी चाहिये । 

यदि उपदेश को 

आचरण के स्र पर लाने मे सज्जन को सफलता दिलानी ही है, 

तो ताकत उसके हाथो मे सौप देने की उदारत्ता 

श्रासको को दिखानी ही चाहिये । ध । 
, ईष विवाद को यले के तिये इसके सिवाय ओर कोई विकल कहं । 
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महाराज साहेव, ९९ 


आपके एत्र से एक बात बिल्कुल खष्ट हो 

गयी है कि }/^55 को क्चाने के लिए 

.,^५५ को मैदान मे लने के सिवाय 

ओर कोई विकल्प ही नही . 

पस्तु आज सब जगह यही सुने को मिलता है कि 

जिन्हे अच्छा कह जा सके, एेसे इन्सान दुनिया मे है ही कहँ ? 
ओर यदि एसे अच्छे इन्सान है ही नही, तो 

ओहदे पर चाहे जिसे विठते मे तो लाभसेभी 

नुकसान ज्यादा होने की सभावना नही ? 

किये, आपके पास इसका क्वा जवाव है ? 

चिन्तन, 

पहली बात तो यह है कि 

यदि दुर्योधन व युधिष्ठिर समकालीन ही होते है, 

यदि रावण ओर राम समकालीन ही होते है, 

यदि कंस ओर कृष्ण समकालीन ही होते है, तो 

दुर्जन ओर सज्जन भी समकालीय ही होते है । 

अर्थात्‌ तेरी यह शका तो सर्वथा गलत है कि 

जिन्हे अच्छा कहा जा सके, एसे इन्सान दुनिया मे है ही करो 
नही, नही आज भी अनगिनत एसे पुण्यात्मा है, 

जिनके जीवन मे हमेशा सज्जनता की महक फैलती ही रहती है । 
हो, हे सकता है कि दुनिया शायद उन्हे न पहचानती हो, 

पस्तु इसका मतलब यह नही कि दुतिया मे सज्जन है दी नही । 


फिर भी, एक वार अलग ठग से तेरी इस बात को सच मान भी लूं, कि ओहदे पर 
बैठने का जिनका पुण्य हो, 


एसे सज्जन आज करीब-करीव दिखते ही नदी, 

तो फिर ओहदे पर किसे विगया जाय 2 

चाहे जसे नालायक को पद प्र विठमे मे तो 

परिस्थिति वैसी की वैसी कलुषित रहने की सभावना रै । 
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तो चिन्तन, मै तदे वह कहना चाहता ह कि 

एकदम अच्छे इन्सान चाहे न मिते, ते 

आखिर कम-से-कम खरव तोगो को पसद करके भी 

उन पदो पर्‌ बिठने के प्रयते कसते रहना चाहिये । 

यह बात तुल्ये एक उदाहरण से समह हूं! 

स्कूल मे मौखिक परीक्षा देकर घर लौरे 

पुत्र ने युश होते हूए पप्पा से कहा, 

पपा । मुञ् परीक्षा गें प्रथम स्थान पिला' 

सचमुच" 2 

दा । 

क्या पृछा था दीचर मे ?' 

हाथी को कितने पौव हते है ?" 

फिर र ,। 

भने जवाब दिया कि पांच पोव हेते है ।' 

रेखा गलत जवाब, फिर भी पहता नबर ?" 

ओ पित्राजी ॥' 

इसका कारण > 

क्योकि किसी विद्यार्थी ने अठारह पव करे, तो किर्सीने सोलह बताये, तो किसीने दप, 
किसीने आठ कटे, तो किसीने छ परु मेने पाच कहे, इसीलिये मचे पहता वर मित 
मया | 

हालोकि, मेरा जवाव भी सही नही था,परन्तु सबकी अपेक्षा सत्य के ज्यादा निकट ध, 
इसीलिये मूञ्ञे पहला नबर मिला ।' 


चिन्तन, मेर वत भीटेसी ही हे। 
१०० % पेमेण्ट नहीं मिलत्ता, तो आदमी ७५% में भी हिसाव चुकाता ह 


है 1 ठीक इसी प्रकार, पद पर विठाने के लिये किसीमें शायद १००९ 
सज्जनता न भी दिखती हो, 

चरन्त आखिर ९०% सज्जनता को भी पसंद करके, 

पद पर एसे व्यक्ति को बविठाने के प्रयल तो करने ही चाहिये, 

परु एकदम गये-वीते इन्ान को तो 


उस स्थान तक प्यने ही नहीं देना चिवि ।___ _------ पहुचे ही नहीं देना चाहिये 1 
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महाराज साहेव, | २० | 


आप ही के प्रवचनमे मेने 

एक वारसुनाथाकि । 

श्वर के बगीचेमेएक भी एूल न उगा हा, 

तो फूलदान खाली रखना चाहिये, 

पस्तु उसमे कचरा भसे की मूर्खता तो कभी नहौ कसी चाहिये ।' 
मेरा सवात यह है कि वही 

अभिगम दस्त्र मे भी क्वो नही स्वीकार जाता ? 

अर्थात्‌ १००९% अच्छ इन्सान न मिले, 


तो दही उसे सत्ता प्र विठाना चाहिय, 

पनु कम दूर इन्सान को तो सक्ता पर हर्ज नही विदाना चाहिये । 
चिन्तन, 

तेर सवाल ठीक है । 

अव लते सुन इसका जवाव । 


सतता का स्थान एेसा है कि जह्य कभी भी शून्यावकाश नही हेता । 
अर्थात्‌ एक प्रधानमप्री का आकस्यिक निधन होने पर 

उस वक्त उस स्थान के लिये कोई योग्य व्यक्ति न 

दिखने पर भी वह स्थान खाती नही रहता । 

तुस्त द उस स्थान पर किसी च किसी की नियुक्ति हो ही जाती ह । 
एक अपेक्षा से देखा जाय तो राजनीति नदी के पानी जेसी दै... 
आप नदी मे एक जगह पर गङ्ा करो, 

तो तुस्त ही चारो ओर से पानी 

उसी तरफ आने लगता हे ओर गङ्ा भर जाता है । 

राजनीति मे भीरेसाहीतोहै। 

चाहे जैसा महारथी विदा ते ते 

तुस्त उस स्थान पर कोई न कोई तो आ ही जाता है । 

परिस्थिति जव एसी ही रै, 

तव मे तदे पूता हूं कि १००१ सज्जन की अनुपरिथति मे, 

यदि ९०१ स॒ज्जनतावाला व्यवित मिल जाय, तो उसे सततास्थान पर विगया जाय या 
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१००% के आग्रह मे ९०५ 

दृ्टतावाले व्यविति को भी उस स्थान पर वैठे 

की अनुकूलता दी जाय ? तुद कहना ही पडेगा कि कम से कम व्यक्ति को उ 
स्थान पर विठाना ही चाहिये | + 
एल नही है, एूलदान खाली रखने की हमारी पूरी तैयार है, परु खाती एतद 
धूत भी जमने के लिये तैयार ही वैठी है तो वेमन से भी प्लास्टिक का | 
एूतदान मे हमे लगाना ही पडता है । 

उस फूलदान को हम कम से 

कम धूल के आधिपत्य से वचा तो सकते हैन 2 

बस, सत्ता के क्षत्र मे भी यही अभिगम अपनाना पडता है । 

चिन्तन, क्या बताऊँ ? 

पिता की बिदाई के बाद पिताके विना भी घर चल सकता रै। 

प्रिसिपल की आकस्मिक विदाई के बाद 

प्रिसिपल के बिना भी कतिज चल सकती है । 

उ्चौगपत्ति के विदाई के बाट्‌ उद्योगपति के बिना सिर्फ़ मेनेजर से भी फेक्टी चत 
सकती है, 

परु 

रत्ताकाकषि्रएेसरहैकि वदं 

सत्ताधारी व्यवित के बिदा होने बाद विना किसी विलब के उस स्थान प्र अन्य व्यक्ति 
की मियुवित्त हो ही जाती है| 

वस, 

इसी कारण से तुद्रे उपरक्त विकल्प बताया हे । 

तदे शायद पता न हो, 

पस्तु पहले जमन मेँ अपने अनाज के 

कोठार को चूहों के उपद्रव से वचाने 

के लिये व्यापारी चूषँ के द्र के 

पास मिठाई का टुकड़ा रख देता था । 

चहे समद्धते कि हमें मिगई पिल मयी ओर ए 

व्यापारी समते कि बहुत छेटे-से युकसान मे ही काम हौ गया । 


वे युकसान से तो बच गये 1 इसका तास समह ठन-। ----- नुकसान से तो बच गये ! इसका तात्य समञ्च लेना । 
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महाराज सहेव, 


आपने ते बड़ी अच्छी तरह से 

देरी शका का समाधान कर दिवा । 

पस्तु एक प्रशन अभी भी मेरे मन मे उठता है 

कि सत्ता मिलने से पहले का सज्जन इन्सान, 

सत्ता मिते के बाद भी भता सज्जन रह पायेगा 2 

इसका कारण यह है कि इतिहास भ इस वात का साक्षी है 

कि सतता, सप्ति व सखी के लिये पुरुष ने 

नसी र प्रकार के सिद्धान्त को गिरवी रखने मे शम॑ नही रखी है । सत्ता के खातिर 
परनेसगेपिताका खून किया है. 

सप्ति के खातिर श्रई मे भाई को गोली से उडा दिया हे . 

सरी के खातिर ताकतवर राजाओ ने प्रजा को कष्ट दिये हे । 

यदि सतता, सपत्ति व खी इस हद तक पुरूष को निर्दव वना सकते हे, तो सक्तास्थान पर 
पचने के वाद सज्जन को दुर्जनता का रग नही हौ लगेगा, इसका क्या भरेसा ? 
चिन्तन, 

तेरी आशका विल्कुल सही है, पस्तु एक वात याद रखना कि 

निर्वल को दी गयी ताकतवाली चीज भी उसे ज्यादा निर्बल ही वनाती है, 
जवकि ताकतवर को दी गयी 

वही चीज उसे ज्यादा ताकतवर वनाती है । 

मद्‌ पाचनशव्तिवाते को गरिष्ठ पदार्थं छिलाने पर 

उसकी पचनशविति ओर ज्यादा मद हो जाती है, 

जबकि अच्छी पाचनशव्तिवाले को पही पदार्थ खिलाने पर 

उसकी पाचनशक्ति ओर भी खिल उठती है 

सत्ता तो प्रचड ताकतवाली चीज है । 

वह यदि दुर्जन को मिल जाय, तो 

उसके द्वार उसकी दुर्जनता अमावस की काली रात को भी 

शर्माना पडे, उस परकाष्ठा पर पूर्व जाती है. ओर 

यदि वह सज्जन को मिल जाय, तो 


उसके दरार उसकी स॒ज्जनता पूर्णिमा की चादनी को भी हार मानमी ---- रज्य परमा क) चाद्नी को भरी हार माननी पठे, उस परकाष्व उस परकाष्ठा 
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पर्‌ पहु जाती है. 

इतिहास भी इस वात की गवाही देता है, 

एक ओर अजयपाल है, 

चगेजखान है, 

ओरगजेव है, 

नादिरशाह है, 

हिटलर है, 

तो दूसरी ओर वस्तुपाल है, 

कुमारपल है, 

तेजपाल है, 

वीरधवल है, 

पेयडशा हे. 

सत्ता की प्रापि ने दुर्जनो को ज्यादा दुर्जन बनाया है 

ओर सज्जनो को ज्यादा सज्जन बनाया है । 

हालोकि, इसमे अपवाद भी कम नही... 

अच्छे लोग भी हाथ मे सत्ता आने के वाद 

सगेपिताकोभी भूल गये हो, एसे किस्से भी कम नही । 

रक्षेप मे, रे द्रारा व्यक्त की गवी आशका विल्वुल सही होने पर भी यह छतर उयो 
की तरफदारी म इसलिये करता हूं कि 

धर्म जीवनकला की आत्मा हे, 

तो राजनीति जीवनकला का शरीर है । 

रोगो से धिरे शरीर से आत्मकल्याण की साधना खूब मुशिकल हो जाती है, ते सड 
हई राजनीति से प्रजाजनो के सुर्स्कारो की पुजी को सलामत रखने का कम इते भ 
ज्यादा कठिन हो जाता है । 

साधक को अपना शरीर स्वस्थ रखना ही चाहिये । 

सज्जन को राजनीति को खच्छ रखना ही चाहिये । 


ओर आखरी बात, . १ 
गुडो के बीच भी शक्तिशाली अमीर वदि अपनी सप्त को टिका सकताहै, तं 


स्तशील सज्जन सत्ता के बीच भी 


अपनी सच्जनता को लृरूर टिका सकत ह । __ ----- को जरूर टिका सकता है । 
४२ 


महाराज साहेव, ९41 


आपने तो बहत सुन्दर समाधान किया । 
यदि गहराई मे से ही सज्जनता प्रगट हई है, तो 
भयस्थानं होने पर भीं सज्जन को 
महत्वपूर्णं पदं तक पूर्हृवाना जरूरी है 
वह स्वय तो बचेगा ही, 
परन्तु अनेको को बचाने के पुण्यकार्य का श्रेय भी उसे मिलेगा । 
परत मुदे एक वात यह समनी है कि 
वर्तमानकात मे इस देश मे 
सत्तास्थान तक पहने की जो व्यवस्था है, 
उस व्यवस्था पर अमल कसे के तिवे 
भला कोई भी सज्जन तैयार होगा 2 
जहो सज्जन ओर दुर्जन की अंगुली की ताकत समान मानी गयी है, जहो 
देशभक्त ओर देशद्रोही के वोट का मूल्य समान माना गया है, जहो 
अल्पसंख्यक मतदाताओं के 
मत पर मिली हुई जीत के द्वारा बहुमतवर्म पर 
शासन करने का अधिकारं प्राप्त हो जाता है, 
उस चुनाव-प्रणाली के साथ भला सज्जन का अन्तःकरण सम्मत होगा ? यदि 
नही, तो सज्जन सत्तास्थान तक पहु ही कैसे पायेगा 2 
चिन्तन, 
मै भी मानता हूं कि सत्तस्यान पर 
हुवे कौ वर्तमान व्यवस्था मे अनेक प्रकार की तुटि्य है, 
पस्तु जब व्यवस्था यही है, तो इसीमे से रास्ता निकालना पडेगा न 2 
इसका सरल रास्ता यह है, कि चुनाव मे सज्जनं स्वय खडा न चे, 
पस्तु उसके आसपासवाले उसे पसद करके खडा करे... 
चुनाव के प्रचार की सारी व्यवस्था वे लोग उठा ले 
उसके खर्च की व्यवस्था भी धनिकं वर्ग उठा ते 
ओर सबसे महत्वपूर्णं वात यह है कि इसके लिये ज्यादा से ज्यादा सख्या मे लोग 
मतदान के के लिये घर से निकल पड - 
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यदि इतना हो सके, तो मे तुद विशवास के ह कि सज्जन 

प्हृवने मेँ कोई बाधा नही प्टवेगी । ~. 
वसे तो, सततास्थान पर वैठे हए दुर्जनो की लुच्चागिरी 

देखकर वरसो पहले वर्गाडं शा जैसे चिन्तक ने कहा था, 

बन्दर के हाथ मे अस्तरा आ गया है .. 

अब तो गला न जाने कव कट जाव, इसीका इन्तजार है" 

यह वाते तू भी हमेशा याद रखना । 

तदधे स्वय को महसूस होगा कि 

अव इस क्षर की हेनेवाली थोडी सी भी उपेक्षा का यही अर्थ है कि करोडो प्रजान 
को जान-वूषयकर्‌ अनिष्ट की आग मे फक देना । | 
क्या कहू तुद्े ? 

दुष्ट शासको की दुष्टता के परिणामस्वरूय 

जो अत्यन्त धिनौनी कुव्यवस्था पैदा हो जाती है, 

वह कुव्यवस्था, उन्हे मिलनेवाते दंड से नष्ट नही हो जाती । 

व्यवित्त अथवा छोटे-से रोते द्वार 

पदा की गयी कुव्यवस्था तो सक्ता के जोर पर नष्ट की जा सकती है, 

परन्तु जब सत्ता स्वय ही कुव्यवसथा का सर्जन करती है, 

तब उसके असर को नष्ट करना भले 

भतो के लिये भी कठिन हो जाता है । 

इस देश मे एक वह वक्त भी था, 

जव बलात्कार के गुनाह मे पकडे हए अपने पुत्र को खुद राजाने भरी राजसभा मे सहः 
का कटोरा पी जाने के लिये मजबूर किया था । 

ओर आज 2 

बलात्कार के दृश्योवाली फिल्यो को बिना रकटोक के मजुरी देकर, 

उन फिल्म द्रास सरकार दोनो हाथो से कमा र्द है... । 

मै अन्तर से यही कामना करता हूकि 

जिस प्रकार कीचड के वीच रहा हआ मजबूत पत्थर भी अनेको को 


वहं से सह-सलामत बाहर निकालता है, 
उसी प्रकार राजनीति की गदगी के वीच भी सत्त से टिका रहेगल 


के जीन को सलामत वना के सिये आगे जत ६ । __----- जीवन को सलामत बनाने के लिये आगे आता है । 
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जिसकी पाचनशक्ति मद हो, 

उसे कोई भारी पदार्थ की ओंफर करे, 

तो वह साफ इन्कार कर देता है कि 

भारं । यह खाने की अपनी ताकत नही, 

यदिखाभी लू, तो पचने की कोई शक्यता नही ' 
सवाल यह उठता है कि दुर्जन भी 

भारी पदार्थं के तिये एेसा अभिगमं अपनाता है, 

तो सत्ता के तिवे भी यह अभिगम अपनाने मे 

उसे क्या हर्ज है ? 

प्रता न हने पर भी सत्ता से क्यो चिपका रहता है 2 
सतता पर पूर्हृचने के लिये वह 

सव प्रकार के हल्के रस्ते क्यो अपनाता है 2 

चिन्तन, 

इसका एक ही कारण है कि वह दुर्जन हे । 

तू शायद नही जानता, पस्तु 

सदी वात तो यह है कि दर्जन 

स्वय भी अच्छी तरह से जानताहैकि भै क्याहूं 2' 
उसके पास कुर्म नहो, तो 

उसकी बिल्डिग मे भी कोई उसका भाव नही पूता. 
अब यदि वह स्वय को ऊँचा बताना चाहे, तो 

इसका एक ही विकल्प हे - कुर्सी प्र वैठ जाना 

ओर उसी कारण से वह सत्ता पर पू्हृचने के 

लिये सबसे अतिम रस्ते अपनाने के लिए भी तैयार हो जाता हे । 
ओर जैसे ही उसे इसमे सफलता मिलती रै, 

उसमे रही हई दुर्जनता सर्वक्ष्रो मे प्रगट होने लगती हं । 
पश्चिम के विचारक वेकन की ये पिरयो तुने पदी है 2 
"दुर्जन जव सज्जन होने का दोग करता ठै, 

तव ज्यादा दुष्ट हो जाता है ।' 


र्ट ५ 0. 


इसमे भी दु खद्‌ आर्य तो वह है कि सत्ता पर 

दैठ हो को ज्यादातर वर्ग सत हौ मानने लगता है 

दुकान का उद्षाटनं कराना है 2 

राजनेता को बुलावा जाव. 

प्रदर्शनी का उदघाटन कला है ? 

मरी को वुलाया जाय... 

निदानकेप का उद्घाटन कसना है 2 

किरी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बूलावा जाव । 

अरे, किसी धर्मस्थाम का उद्घाटन कला है 2 

प्रधानमत्री तक परहुवा जाय । 

चिन्तन, क्या तू जानता है कि सी परिस्थिति क्वो पैदा हई 2 

सफल अपराधी राजनेता बनता है ओर असफल राजनेता अपराधी बनता है, यह वात 

सव जानते है । 

फिर भी बडे बड़े आयोजनो मे मग्रियो को बुलाने की यह प्रवृत्ति कैम चातु हू है, 

यह तू समञ्च सकता है ? 

इसका कारण यही है कि उनके हथ ये सत्ता है . . 

सरासर गलत कारण दिखलाकर भी वे ओफिस बन्द कर सकते है, 

प्रदर्शनी केन्सल करा सकते है । 

निदानकेम्य बन्द करा सकते है । 

धर्मस्थान बन्द करा सक्ते है . . । 

यह हकीकत सबको पता है, इसीलिये तो अत करण की भा" होते हए भी सज्जन हं 

मही, संतो को भी मग्रियो को प्राधान्य देने की प्रवृत्ति की पडती रै ! क्वा वतं ? 

जिस किसी व्यवित, समाज, संस्था या 

धर्मदा ट्रस्ट को राजकीय बल का साथ नही, उन सबकी स्थिति कैत वेकार्‌ ह वह त 
जानता ही होगा । मवा 

क बचाने के लिये धर्मस्थानो के टृस्टियो को आज एसे मंत्रियो का 

किस प्रकार संभालना पडता है, 

इसका सिलसिलावद्ध इतिहास तुचे जानना हो, 

तो आ जाना मेरे पास अकेले मे । 


युनकरतेयरोम-रेमरोच्वेण! _----- तेरा ोम-सेम से उठेगा ! 
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आपका पत्र पढते ही 

आंखो मे से आसू बहने लगे । 

आपतो सु है, 

सत्ता प्र छगनलाल आवे या मगनलाल, 

आपको इससे कोई मतलब नही । 

सत्तास्थान पर आपका भक्त आये, 

तो उसके पास कोई काम निकलवाने की आपकी इच्छ नही, 

या सत्तास्थान पर आपको न माननेवाला व्यक्ति आये, 

तो वह आपकी साधना मे कोई दखलबाजी नही कर सकता, 

फिर भी आपने जिस गभीरता से 

इस विषय पर मार्गदर्शन देना शुरू किया है, 

अनेक भयस्थान होने पर भी जिस 

तर्कवद्ध्‌ रूप से 

आप पुण्यवान सज्जनो को सत्तास्थान 

पर वैठने के लिये प्रोत्साहित कर रहे ठै, 

यह पद्ते हए हदय गद्गद्‌ हो उठा है... 

पिते एत्र मे लिखी गयी 

अतिम पवितो ने तो कमाल कर दिवा . 

पटकर मन स्तव्य रह गया हे । राजकीय जान-पहचान के अभाव मे धर्मस्थानो के 
सज्जन दरस्टियो को भी यदि इतना सहना पडता हे, तो इसका अर्थ तो यही है कि यदि 
सज्जन कोई राजकीय लोविर्यो न बना सके, तो भविष्य मे इन धर्मस्थानो की सारी 
सपत्ति सरकार अपने कन्ने मे ते तेमी । इस विषय पर आपका क्या कहना है ? 
चिन्तन, 

तेरी आशका बिल्कुल सही है । 

मे तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं किरेसे बुरे दिन हमे न देखने पडे । इसी 
अुसधान मे एक वात कह दू ? 

अच्छे से अच्छे बुद्धिमान कहलानेवाते, लेखक, वक्ता व चिन्तक भी आज जोर-शोर से 
इसी बात का प्रचार कर रहे है कि राजनीति ओर धर्मीति दोनो अलग चीज है, = _ 


४७ 4 


इसीलिये राजनीति मे धर्म का विल्कुल हस्तक्षेप नही हना चाय । 
धर्मगुरुओं को 

राजनीति की बातो मे दखल नही देना चाहिये । 

परन्तु चिन्तन, तू स्पष्ट समञ्च तेना कि 

विनि धर्मकी 

राजनीति कूटनीति है । चदि राजनीति को धर्म का स्पशं नही पिले, तो कह 
राजनीति प्रत्येक प्रजाजन के लिये 

खतरनाक सिद्ध हुए विना नही रहेगी । 

एक अत्यन्त गभीर बात करं 2 

यदि उनका मानना है कि धर्मगुरओ को राजगीति मे दखलबाजी नही कसी चि 
धर्मादा टरस्टो पर 

राजनेता अपना अधिकार क्यो जमा वेठे है 2 

तीर्थस्थानो के विवाद मेवे स्वव क्यो 

वूद ष्डेहै? 

प्रजाजनो को अपनी-अपनी धर्ममान्यताओ का सहज रूप से 
पालन क्यो नही कसे देते 2 

परततु, इन प्रश्नो का उनके फास कोई जवाब नही । 

तुडे शायद परता नही कि 

पश्चिम की राजनीति के सस्थापक माने जानेवाले 

मेक्यावली जैसे ने भी शासको को चेतावनी देते हृए लिखा ह कि 
प्रजा की इज्जत्र पर 

हाथ डालने कीं भूत कभी मत कला ।' 

आजं क्वा चल रहा है ? 

एक ही छोरी-सी वात ते । 

देश की अधिकाश प्रजा, जिसे भाता" मानता रै, 

उस गाय के कत्ल को रोकने के तिये 

इस देश की प्रजा को जुलूस निकालने पडते है, 

आटेलन कसे पडते है, 

ठेठ सुप्रिम कों तक लडना पडता है. 


है उके पास इसका के जवव ? _ _----- उनके पस इसका कोई जवाव 2 
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महाराज साहेब, 


आपका पत्र पढा । 

पस्तु सवाल यह है कि 

धर्म के नाम पर ही जब भयकर्‌ प्रकार के अत्याचार चलते हो, 
प्रजाजनो मे, आपस मे अविश्वास का 

वातावरण पैदा किया जाता हे, 

देश की सलामती खतेमे हो, 

तब तो शासको को इस विषय मे दखलबाजी की ही पडेगी न 2 
चिन्तन, 

इसकी ना नही । 

परन्तु इसका अर्थं वह नही कि उन्हे हमेशा के लिये 

दखलबाजी कसे का अधिकार मिल जाता दै । 

क्या तुड्धे पता है ? 

मतदाता नेताओ को "लीज' पर ताकत देते है... 
ओरवेउसे 

'अओनरशिप' समञ्च वैठते है... 

उनके द्वार घोषित हेनेवाली नीतियो पर तू कभी 

गभीरता से विचार करेगा, तो तुचे इस वात की प्रतीति हो जाएगी 
किसी धर्मादा ट्रस्ट मे, 

किसी ट्रस्ट द्राय हिसाब-किताब मे कभी गडबड हो गयी ओर सरकार द्रा प्रत्येक 
धर्मादा ट्रस्ट पर चेरिटी कमिश्नर की नियुक्ति कर्‌ दी गवी 

व्यापारी अपनी सपत्ति घोषित करे यान करे, 

नेता अपनी सपत्ति घोषित करे या न करे, 

पस्तु धर्मादा टस्ट की एक छोरी से छोरी चीज भी 

चेरिटी कमिश्नर के ध्यान मे होनी ही चाहिये 

क्या जरूरत है इसकी ? 

भाविको द्वारा धर्मस्थानो को दी गयी सब चीज की जानकारी पकर सरकार क्या कसा 
चाहती है 2 

एकदम सीधी-सादी बात है कि सिर्फ 
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एकप अध्यादेश 
1 के वल पर सरकार र्यो की सारौ सपि अरौ 
चिन्न, हो सकता है कि इसमे शावद ते अतिशवोदित लगे, 
परु र्तमान राजनीति जिस खतसाक मोड प्र आज ठौ है 
उसे देखते हए मै त्च कहता हूं कि यह सव कुछ सभव दै . 
ओर इसमे भौ जिस वर्ग के पास संगठन नही, 
संगठन है, तो जागृति नहीं, 
जागृति है, तो जुनून नही, 
जुनून है, तो उसे अमल मे लाने जितना सत्व नही, 
उस वर्गं की हालत तो बडी बुरी होनेवाली है । 
उस वर्गं को धर्मस्थान के अगे रही हई गट को 
हटाने के लिए भी सत्ताधारियो के तलुवे चासे पडेगे .. 
धर्मस्ान कं आगे गदगी कसेवालो को वरहो से हे 
के लिये सत्ताधारियो को वजन" देना पडेगा । 
धर्मस्थान की पूजी हडपने के सरकारी आदेश का 
विरोध कसले के लिये सुप्रीम करट मे 
लाखो रुपये खर्च कसर डेगे । 
अरे, स्वय को मिले हुए अधिकारो का उपयोग 
करे के लिए भी लाखो रुपये खर्च कसे पडेगे । 
सक्षेपमे, 
कपास के गोदाम पर चिनगारी रख दी मयी हे । 
घासतेल के डवे बिल्कुल बाजु मे ही पड है... 
कुछ शराबी उन डिव्वो को उठने के प्रवल कर रहे ह । 
ठीक उसके पस मे ही पुलिस स्टेशन है 
अग्िशमन केन भी बाजुमे ही है. . 
` पुलिस के हाथ मे वन्दूक हँ 
वने पानी से भरे हृए है ओर एक जागृत व्यति ने तुर हं 
पतिसस्टेशन व अग्निशमन केन्र पर फोन दवार 
इस खतरनाक परिस्थिति के समाचार पूर्वा दिये. 


अव जवावदार है पिस की, ववेबलो क ! _ ------- जवाबदारी है पुलिस की, ववेवालो कौ । 
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| चिन्तन, | २६ | 


पिछले पतर के अनुसधान मे 

एक दूसरी बात कर्‌ दू | 

वर्तमानकालीन राज्यव्यवस्था व वेक्ञानिक अभिगमो ने 

शान्ति व सलामती के, 

जय व पराजय के पुरे के पुरे समीकरण बदलकर रख दिये ₹ै । 
पहते भी युद्ध तो चलते ही थे, 

मारा-मारी व कारा-काटी तो उस वक्त भी चलती थी, 

परततु 

उस काल मे जय-पराजय का निर्णय "वलः 

के आधार पर होता था । 

जिसके पास ज्यादा बल होता, वह वनता विजेता 

ओर जिसके पास कम वल होता, वह बनता पराजित । 
पस्तु आज के चुग मे वल तो बन गवा है गौण 

ओर वल का स्थान लिया है छल ने ) 

जो छल मे पारगत, वह वनता है विजेता 

ओर जो छल मे कच्चा, वह बनता है पराजित । 

तू चाहे महाभारत के युद्ध के परसग पदे या, रामायण के युद्ध की वाते पटे, 
सप्राट अशोक के कलिग युद्ध की वाते पठे या 

सिकद्र्‌ के आक्रमण की वाते पटे, 

वेशक इन सर्वं स्थानो प्र तुद्े बल का ही बोलवाला दिखेगा । 
पस्तु आज विजेता बनने के लिये बल अनिवार्यं नही, 

ताकत अनिवार्य नही 

सिफ़ एक हौ आदमी शप्ुपक्ष की असावधानी का लाभ उठाकर 
उसके स्थान पर एटमबोव फेक सकता है 

ओर पत-दो परल मे लाखो को मौत के घाट उतार सकता है । 
बल मे तो आमने-सामने लडने की बात थी, 

इसीलिवे उसमे जिसकी भी मृत्यु हेती, 

वह युद्ध मे शामिल ही रहता, 
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आच व्ल का स्थान लिवा है छल मे, 

इसीलिये उरूरी मह कि लडनेवाते आमने-सामने ही हे, 
आकाश मे रहनेवला, धरती प्र र हुभो को मार सकता है. 
सागर के तल मे बैठा हमा .. 

आकाश मे उडनेवाते को उडा सकता है. 

अमेरिकावाला अमेरिका े वैे-वैठे 

आपानवाले को खत्म कर सकता है, 

तो इरकवाला बकर मे वैठेवैठे 

इरानवाले को परलोक मे साना कर सकता है . 

एक तरफ़ वह परिस्थिति है, 

तो दूसरी तरफ इसीके फलस्वरूप एेसी परसथति पैदा हे गयी है 
कि जे वुद्ध मे शामित नही, जिसे वुद्ध पसद नही, 
उसपरभीयुद्धकाअसरहोर्हहै. 

सेनिक ही नही मरता, नागरिक भी मरता है 

सशक्त ही नही मरता, अशक्त भी मस्ता है । 

सेमिको की छावनी पर ही बम नही गिते, 

अस्पतालो प्र भी वम गिसे है । 

सिर्फ सेनिको की फौज पर ही बम मही बरसाये जति, 
अनाथाभ्रम के बच्चो प्र भी वम बरसाये जति है. 

पुरूष ही तही मसते, खि भी मसी है. . 

सिर्फ युद्ध के मेदानो मे ही खून की नदिर्यो नही कहती, 

बगीचे भी खून से भर जति है. 

उजाले मे ही युद्ध नही चलते, अधरे मे भी चतते हं 

सक्षेप मे, बल का अर्थी है, मर्यादा जवकि 

छत का अर्थं ही दै तिर्वज्जता, वेशर्मी ! 

इसी छल के आधार पर जव आज के बुद्ध चल रहे है, . . 
जगत के अरवों इन्धानो की सुरक्षा जव भने चुने २०-२५ लागा 
ही दै, तब इन २०-२५ 

लोगो मे कोई दुर्जन, दुष्ट चा बुद्धखोर घुस जाव, 


इसकी जवाववारी क्या सज्नने पर नह ? ___------ जवाबदारी क्या सज्जनो पर नहीं ? 
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के हायय 


चिन्तन, | २७ | 


युद्ध की बात जब निकली ह है, 
तब उसके बरे मे 
एक दूसरी खास बात भी 
इस प्र द्वार तुद्चे बताना चाहता हू । 
मह्मभास के युद्ध मे 
पाडव-कौरवो के बीच वोये गये 
वैर के बीज ने महत्वपूर्णं भाग अदा किया हे. 
रमायण के वुद्धमे 
रम-रवण के वीच पड़ी दरार ने महत्वपूर्ण भाग अदा किया है 
रक्षेपे, 
पूर्व के काल मे युद्ध होते थे, वैर के कारण... 
परन्तु आन युद्ध होते है, शस्त्र पडे रहते ठै, इसलिये । 
शक्तिशाली देश अपने शखागार मे पड हृए शखो को 
निकालने के लिये छोटे-छोटे देशो को 
आपस मे लडने के लिये भडकाते है, 
घी-तेत-गुड-मिद्धी का तेल- सब्जी जैसे 
रोजिदा जीवन मे जरूरी द्रव्यो की तगी 
महसूस केवले वे छदे देश अपने प्रजाजनो को ये द्रव्य मिल पाये, 
इसके लिये प्रयल कसे के वजाय 
शखर की खरीदी के पीठे करोडो-अरवो रुपये उडाते है । 
कोई छोरी सी वात पकड़कर वुद्ध कसते है. 
जिसमे हजारो लोग मर जाते है, अर्थतव्र अस्त-व्यस्त हो जाता है, 
पर्यावरण दूषित हो जाता है, पराजित तो रोता ही है, पस्तु 
विजेता भी विजय का आनद नही ठे सकता । 
इसका सबसे वडा नुकसान तो यह होता दै कि 
जिदगी भर एक दूसरे के पडोस मे ही रहना जिनके लिये निश्चित हम है, उन दोनो 
देशो के प्रजाजमो मे 
एक-दूसरे के प्रति धिक्कार की भावना पैदा हो जाती रै . 
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अविश्वास की भावना जागने लगती है 

युद्ध की भवंकर करुणता यह है । 

इसमे सिफं इनसान की ही एमशान-यात्र नही निकलती, 

अविश्वास की प्रतिष्ठा हेने से 

विश्वास की भी ए्मशान-यात्रा निकत जाती है. 

नफरत का बोलबाला हेने से प्रम का भी अगिसस्कार हो जता ३ । 
वैर की प्रतिष्ठा हेने से भाईवरे का दफन चे जता है । 

तिरस्कार को ही प्रधानता मिलने से 

सौजन्यता का भी दहन हो जाता है । 

दरेषभाव को ही गौर मिलने से सद्भाव की भरी हेली सुलग उठती है 
चिन्तन, 

वाज॒ की बिल्डिंगवाले के साथ ेत्री जमाकर 

तेरे बिल्कुल पाम में रहनेवाले प्डोसी के साय 

दुश्मनी करने कौ मूर्खता तो तू जही करता, परन्तु 
अमेरिका-रूस के साथ मत्री जमाने के प्रयल करके 

भारत पाकिस्तान के साथ ओर 

पाकिस्तान भारत के साथ 

सत्त युद्धो की भाषामे ही बात कर रहा ठै, 

वृह मूर्खता न जाने क्यो, किसीकी नजर मे आती हीं नही. 

“रानी मे रहकर मगरमच्छ से वैर मही रखा जाता" क्वा 

आज के सत्ताधीशो को यह नीतिवाक्य मालुम नही ? 

परत मैने तुचे इसी पत्रमे शुरूआत मे लिखा है न कि 

आपस मे वैर्‌ है, इसलिये नही लडना है, 

परस्तु शख पडे रहेते है इसल्यि लडना है । 

जह इसी अभिगम का बोलबाला हे, वहं 

सताधीश लडाई न कसे की समब्रदारी रखे, 

इसकी संभावना वहुत कम है । 

अवतोतेरी सम्लमे जआयानकि ध 
पुण्यवान सज्जनो के हथ मे ही इस टेश की वागडेर होनी चाहिय, 


ठेव जग्म वयोकःवह? __ _------ मैक्योकररहहू? 
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महाराज साहेब, 

इतनी गदी राजनीति ? 

एक तो कीचड, वह भी चिकना ) 

एक तो चिकना, ऊपर से ठलान । 

भते-भतो के आद्यो का दफन हो जाय, 

इस हद तक बिगड़ी हई, सडी हई ओर 

सब खरवियो की उद्गमस्थानभूत मानी जानेवाली इस राजनीति मे, 
सज्जन की स॒ज्जनता टिकी रहेगी, एेख आप मानते है 2 

वह सज्जनता टिकाने जाएगा, तो कुर्सी नही टिका सकेगा ओर 
कुर्मी टिकाने जाएगा, तो सज्जनता नही रिका पाएगा । 

मघे तो लगता है कि 

इससे वेहतर यही है कि हम अपना-अपना सभाले, 

यही बहुत है । 

समष्टि को हम सुधार नही सके ओर खुद का भी बिगड़ जाय, 
एसा खतरा क्यो मोल लिया जाव > 

चिन्तन, 

फिर से यही कायसता भरी बात 2 

एक चिन्तक की ब्हृत ही अच्छी वात याद आ रही हे । 

उसने लिखा रै किं 

"दुनिया मे दुष्टता के बलों को 

विजयी बनने के लिये सिर्फ यही 

शर्तं है कि कुछ न करनेवाले भले लोग, 

अच्छी तादाद मे निकले 1 

तू तेर नबर इसीमे लगाना चाहता है न 2 

तडकर्‌ दुर्जन जीत जाय, तो 

उसे चुनौती देकर भी हराया जा सकता है, पस्तु 

कुछ न कसे द्वारा सज्जन ही जब सामने से 

दर्जन को विजय की भेट देता है, 

तव क्या किया जाय 2 
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चिन्तन, 

सिंहासन मे लगी कील चुभती है, 

सिफं इस कारण से सिंहासन न तो तोडा जा सकता है, 
नही छोडा जा सकता है । 

यातो कील निकाल दी जानी चाहिये, 

या फिर कील बराबर कर देनी चाहिये । 

याद रखना, भने सिफं सज्जन को ही राजनीति मे जने कौ वात नह की है, पु 
पुण्यवान सज्जन को राजनीति मे जने की वात की है । 

यदि पुण्यवान सज्जन राजनीति मे प्रवेश करता है, तो 

उसके प्रभाव मात्र से आसपास का वातावरण मिर्मल बनने लगता है । 
दर्जन को या तो दुर्जनता अपनाने का मन ही नही होता, 

या फिर उसकी दुर्जनता को सफलता नही मिलती । 

भयकर आग की लपटो के 

बीच भी ववावाला सलामत रह सकता है, तो 

गदी राजनीति के वीच भी पुण्यवान सज्जन को अपनी सज्जनता 
टिका पाने मे कोई बाधा नही परहृवती । 

तू शायद नही जानता, 

परु वस्तुस्थिति वह है कि सज्जनता व साहस के साथ 

जो अनिष्टो के सामने लङ्ता है, 

उसकी निष्फलता की भी लोग पूजा करते है । 

इसीलिये तुङ्घे फिर से कहता हू कि 

राजनीति की भयकर्‌ कोटि की गदगी कौ 

तू चिन्ता मते कर। 

वस एक ही चिन्ता कर्‌, 


` यज्जनता को पराकाष्टा पर ते जने की । 


यदि इसमे तुद्े सफलता हासिल हो गवी, 
तो मुञ्चे यकीनहैकि 


तू कथ निष्फत नी हेग । 
ओर आखरी बात. जिदगी को पीछे से सम्चना ह, परतु 


अगे से जीना है । इसका तास्व समह तेन । ------- से जीना है । इसका तात्पर्य तू समञ्च तेना । 
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महाराज साहेव, 

आपके प्रमे सब गलतफहमियो दूर कर दी । 

पबे ते लगता है कि अपने पर 

होनेवाले अन्याय का प्रतीकार 

निजी जीदन मे तो आराम से हो सकता है, परततु 
सा्दजनिक तौर पर इसका प्रतीकार करना हो, तो 
या तो संगठन चाहिये, 

या अधिकार चाहिये 1 

कही प्रप्डाथाकि 

कलौ से शविति ' 

कलिवुग मे सगठन मे शक्ति है । 

ओहदे पर परहुवेवाते के पास अधिकार होते है ओर 
अधिकार सगठन से ही प्राप्त हते हे । 

इसका मतलव तो वदी हूभा न कि किसी भी क्षत्र मे अग्रस्थान पर 
पहंवने के तिये एणा वनाये विना चलता ही नरी 

ओर एध1 वनने जाये, 

तो कही न कदी ते गलत समाधान करना ही पडता है . 
अपनी एकर मे खराव व्यक्ति हो, 

उसे भी अच्छे का तेवत लमाना पडता रै । 

जनसमूह मे उसे अच्छे" के रूप मे पेश करना पडता है । 
ओर प्रतिपक्ष मे सचमुच कोई अच्छा व्यवित हो, फिर भी उसे 
खराब मानकर लोगो के समक्ष खराव' ही वताना पडता है. 
इस अपाय से वचने का विकल्प वारये न । 

चिन्तन, 

तै वात सदी है, परनु इस सभवित अपाय से वचने का 
षठ विकल्प तो यह है कि ए के वदते 

व्यवित्त को ही महत्ता देना । 

अर्थात्‌ तसे ओहदे पर जाना हे, तो 

एथ।$ को पसद म करके तेरे व्यवितत्व को ही मिखासना । 
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यदि तैर व्यक्तित्र का सुन्दर निर्माण होता जाएगा, 

तो अपने आप ही ओद्दे तक पूर्वन 

का तेरा रस्ता साफ हेता जाएगा । 

अल्प प्रयास से, विना किसी छल-प्रपच के, 

किसीको भी पषछठाडने की चटा किये चिना तू ल्षस्थानं तक 

पहुचे मे सफल हो जाएगा । 

यदि तुञ्े किसीको पसद करके ओहदे प्र भेजना ह, तो 

एश 1 को पसद न करके अच्छे व्यविति को ही पसद करना । 
कमसे कम तेरे अन्तकरणकोदगादेनेसेतो तू व्च जायेगा । 
एक बात खास ध्यानं मे रखना कि 

भीड हमेशा तलहटी पर ही ज्यादा दिखती है, 

शिखर पर तो कोई अकेला-दुकेला व्यक्ति ही मिलता है... 
ओर टेगोरजी की यह बात भी सतत नजर के सामने रखना कि 
इन्सान मे दयालुता है, इन्सानो मेँ क्रूरता है । 

इसका अर्थं विल्कुल स्पष्ट है । 

सख्यावृद्धि का आकर्षण सिद्धान्तो के विषय मे 

कुछ न कुछ चट रखवाकर्‌ ही रहता है । 

एकान्त मे दयालु दिखमेवाला इन्सान समूह मे शक्तिशाली हो जाता हं । 
ओर समूह की एक कमजोरी है कि इसमे अच्छा त्व 

दब जाता है ओर खराब तत्व बाहर आता है । 

वास्तविकता यह होने पर भ तुद्चे हताश होने की कोई अरूरत नही । 
इस जगत का एक बडा वर्गं तो 

अधेरे मे खडे रहकर ही पत्थर फेकता है । 

वह यदि प्रकाश हो जाय, तो वह वर्ग भागे विना नही रहता । 
प्रकाश कीएक ही किरण, 

घोर अधकार को जीतने के तिये काफी है, 

दवा की एक ही गोली, दे रगो को मिरे के लिये काफ है। 
सज्जन की एक हौ आवा, दुर्जनो की ललकार के लिवे काफी ह । 
आदश्यक्ता है मिष्ठा की ओर निष्ठा के अनुरूप प्रवास की । 


फिरतोसफतताद्रनतै! तो सफलता दूर नही ! 
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महाराज साहेव ) | ३० | 


आपके पत्र से बहुत सुन्दर समाधान मिल गया । 

यह पत्रव्यवहार्‌ शुरू हुआ, 

तवसे मै इसी उलद्यन मे था कि 

पसद्‌ का सिक्का किस पर लगाया जाय ? 

ए के तिये दिल नही मानता 

ओर व्यक्ति पर सफलता मे शका रहा करती है । 

आपने ठीक ही बताया कि अच्छे 

कोकहीभी गौणम बनने दिया जाय, 

क्योकि सज्जनता को तो हमने इस स्थान तक जाने की आधारशिला बनाया है । 
वही गोण वन जाय ओर ताकत ही मुख्य वन जाय 

तो यह व्यवस्था तो आज भी चालु ही है । 

नही, नही, केवल ताकत ही नही, साथ मे सज्जनता भी चाहिये ही । 
ओरदोमे से यदिएक को पसद करो की वात आवे, 

तव सज्जनता ही पसन्द करनी चाहिये । 

चाहे इसमे जीत न मिले, फिर भी, 

सज्जनता विना की ताकत तो कदापि पसन्द नही करमी चाहिये 
एसा मे समञ्चातो हू पस्तु अभी मन मे एक सवाल उठता है कि 
सत्तास्थान पर पर्वे की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था वदि ठेस ही 
रहनेवाली हो, तो एेसा कोई सुधार शक्य है कि 

जिसमे सज्जन के पास ही ताकत आती जाय 2 

चिन्तन, 

एक छोय -सा भी महत्वपूर्णं सुधार हो जाय, तो 

वर्तमान राज्यव्यवस्था मे आमूलचूल परिवर्तन हे जाय । 

वह सुधार यह रहा - जिनके भी पास मतदान का अधिकार है, 
उन सवके लिये मतदान यदि अनिवार्य कर दिया जाय, 
मतदान न करनेवालो पर कानूनी 

कदम उठने की घोषणा हो जाय, 

तो सारी राज्यव्यवस्था मे ठेसी उयल-पुथल मच जाय, 
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किसकी कल्पना भरी महीं की जा सकती । 

तरू शायद एेसा पूषे कि 

सिफं मतदान अनिवार्य बनाने से 

इतना सारा परिवर्तन किस त्तरह हो सकेगा 2 

तो ते, सुन इसका जवाब । 

आजकल जो मतदान हेता है, उसमे शिक्षित वर्ग, श्रीमत वर्ग 

ओर सज्जन वर्ग करीवकरीव शामिल नही हेता, वदि हेता है, 

तो भी उसकी सख्या बहत कम है । 

मतदान के समये यहवर्गेयातो 

घर मे वेठकर ठी वी आदि देखने मे समय बिता देता है, 

या तो म्रहाबलेश्वर या माथेरान की सैर कसे निकल पडता है । 
यातो फिर सामाजिक या धार्मिकं कार्यो मे व्यस्त बन जतारै। 
ओर ज वर्गं मतदान मै शामिल होता है, 

वह या तो अर्धशिकषित है, अनपट है, 

या प्रतोभनो मे लुभा जानेवाला है, 

उसके पास दीर्घदर्शिता का अभाव है, 

लवे समय के लाभ-तृकसान को समञ्च पने की 

विशिष्ट समञ्च उसके णस नही । 

उम्मीदवार द्वार दिये जनेवाले वचनो के खोखतेपन को चुनौती 

देने की क्षमता उखके पास नही । 

मै जो कहना चाहता हँ, वह तू समड्म सक्ता है । 

जिसके पास समञ्च है, वह मतदान में श्चामिल चही होता ओर 
` पतदान में ्ञामिल होता है, 

उसके पास हित-अहित को समञ्च सके, एेसी सूष्षम प्रज्ञा नही । 

इसीका यह दुष्परिणाम आया हे कि एक तरफ 

सज्जनो के पास ताकत आवी ही नही है । अन्य सज्जनो ने 

इकट हकर भी एक सज्जन को ताकतवर नहौ काक ह . ‰ , 
तो दूसरी तरफ ताकत हासिल कसे मे दुर्जनो को कोई तकलीफ नरह । 
पुलिस पुलिसचौकी मे हौ वैठा दे, फिर गृडो को ूटपाट का म 


से धी तकलीफ पडो का सवाल ह कं र ह? _---- भरी तकलीफ पडे का सवाल ही कहँ रहता है ? 
६० 


महाराज साहेव, 


आपने तो कमाल की बात की है. 

आपके द्वार बताये गये विकल्प 

पर्‌ जब खूव गभीरता से 

विचार किया, तब एक वार तो 

ठेसालगदहीगवाक्ि 

यदि वह विकल्प अमत मे ताया जाय, 

तो सत्ताखान पर आनेवाता सारा वर्गं ही बदल जाय 

क्या धनवान मतदाता 

गडेकोवोटदेगा 2 

क्या शिक्षित मतदाता 

अगूठाछाप को सत्तास्थान पर भेजेगा ? 

क्या सज्जन मतदाता 

दर्जन को गही पर विठायेगा 2 

विल्कुल शक्य नही 

शावद चुनाव-प्रणाली न भी वदले, 

परन्तु इसमे इतना सुधार आ जाय, 

तो भी सारा देश डेर-सारे अनिष्टो से वच जाय, इस बात मे कोई शका नही । 
आपने वह सूचन शायद सिर्फ़ राजनीति के लिए ही किया है, 
परु म स्वय तो इस मान्यता पर प्हैचा हू कि 

जहो भी 56161011 के बदले 

९1९1101 प्रथा हि, 

उन सव सस्थाओं मे यह विकल्प अमल मे लाना चाहिये । 
जिस किसीके हाथ मे मतदान का अधिकार है, 

उस अधिकार का उपवोग उसे अनिवार्य रूप से करना ही पडता है । 
न करे,तो उस संस्था मे वह रह नही सकता । 

अपने-आप हौ उसकी सदस्यता रद हे जाती है । 

महाराज साहेव, प्रन तो यह उठता है कि 

स्तास्थान पर वैठा हुआ वर्गं इस विकल्प के विषय गे 
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क्या विचार भी नही करता होगा > 

चिन्तन, 

पुलिसचौकी मे वैठे हुए पुलिस को अनिवार्य रूप से 
पुलिसचोकी से बाहर आना ही चाहिये, 

एेसा जिहाद यदि गुडे डे, 

तो 


सत्तास्थान पर वेठे हुए सक्ताधीश यह जिहाद छेडे कि 
निष्क्रिय बने हुए मतदाता को अनिवार्य रूप से 
प्रतदान के लिये बाहर आना ही चाहिये । 
इसका कारण स्पष्ट है । 
उन लोगो के हाथ मे सत्ता रहेगी ही नदी, 
वे लोग बे-रोकटोक काले काम कर्‌ ही नही सकेगे । 
उन लोगो की तानाशाही चल ही जही सकेगी । 
क्या बताऊ तुद्े 2 
आज के सत्ताधीशो ने तो एक अजीब खेल शुरू किया दै । 
नोर लेते है अमीरो के पास से, उन्हे अच्छे प्रमाणमे 
बोटते है गरीबो मे, ओर बदले मे वोट तेते है गरीवो के पास ये । 
रक्षेपमे, 
अमीर के नोट व गरीबो के पोट यही तो है सत्तास्थान तक 
पहने का उनका एकमात्र चलकबल, उस चालक्वल को तोडने की 
भूल सत्ताधीश करे ? 
` तू सिर्फ राजनीति की ही वात क्वा कता है 2 
`  छोरी-सी सरथा मे तो इस विकल्प को अमल मे लाकर दिखा । 
याद्‌ आ जायेगी । 
सत्तास्थान पर वैठे हए सब यही चाहते है कि 
मतदान के अधिकार का उपयोग सव मतदाता करे ही नही, 
जनरल मीटिग मे सब सदस्य उपस्थित रहे ह नही । | 
ओर तदवे फिर एक वार कह दू कि सज्जनो का जसा ठडा रूख ह, 
वह देखने पर सत्ताधीशो की गदी को कों खतरा 
आजतोनहीःप्रतुकभीषीनरी! _ _ ------- 
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प्रहाराज साहेब, | ३२ | 


आपकी आगाद सच निकली 

एक सामाजिक सरथा मे 

पै ट्रस्यी पद पर हू। 

तीन दिन पहते ही हमारे ट्रस्ट वो की मीटिग मे 

मेने यह वात रखी . 

अपनी सस्था के कुल १४२ सदस्य है । 

उन सवके नाम पर एक परिपत्र भेजकर 

उन्हे सष्ट बता दे कि 

सस्था की जनरत मीरिग मे जो भी सदस्य अनुपस्थित रहे, 

उनकी सदस्यता हमेशा के लिये रह कर दी जाएगी † 

मै अगे कुछ बोलू, इससे पहले तो हमारे अध्यक्ष महोदव ने 

मे रेक दिवा, "व्रसो से इस सस्था की प्रणाली वह है कि 
जनरल मीरिग की जानकारी सवको दे दी जाय उसमे आना या 

न आना, वह निर्णव कसे का काम सदस्य का है । उसमे अने के 
तिये किसी पर दवाव कैसे डाला जा सकता है 2" ईस अध्यक्ष को मै पहचानता हू 
सित" खाये विना उसे नही चलता 

हिसाव-किताव मे गडवड, काम मे आलसी 

यह है उसका स्वभाव । 

मेर बह भी अनुभव है कि जव कभी जनरल मीरिग 

हेती है, तव सस्था के आदरणीय व शिष्ट सदस्य हाजिर होते ही नही 
ओर अध्यक्ष अपने साथियो को हाजिर किये बिना नही रहता 

अध्यक्ष की ओर से, जो भी प्रस्ताव पेश होते है, 

उन पर्‌ उसके वे साथी सम्मति का सिक्का लगा देते है 

ओर्‌ वहुमति से वे सव प्रस्ताव मजूर हो जत है. 

इसम भी करूणता तो तव पैदा होती है कि 

जव मीटिग मे पास किये गये प्रस्तावो की प्रति सब सदस्यो 

तक पूहुचती है, तव जिनका नवर सज्जन मे लगता है, एसे सदस्य 
इन प्रस्तावो के चिलाफ कुढन निकालते है । 
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भला एसा कहौ चलता हेग कि अध्यक्ष अप्नी मर्जी मे अवे, वैर 
प्रस्ताव अपने पर थोप दे 2 

इस प्रकार चाहे जसे प्रस्ताव रखने का इसे भला का अधिकार है 2 
एक बार तो इस अध्यक्ष को भी मजा चखाना चाहवे 

महाराज साहेव, 

ञ्चे खेद के साथ कहना पडता है कि आप बिलकुल सही है. 
सज्जनो कौ घोर निष्छियताने, दुर्जनो को अपनी दुर्जता का आतक 
फेलाने के तिये खुला मैदान दे दिया है ... 

कोमी दंगेबाजी के समय यदि पुलिस निष्कि रहे, तो 

प्रजा गृहमंत्री का इस्तीफा मांगने के लिये आवाज उठाती है, 
पर॒ सारी प्रजा का भविष्य त्ि्चित करनेवाले चुनाव जव अति है 
तब उम्मीदवायो की पसंद के विषय मे 

या अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने के विषय मे 
सर्वथा निष्रिय रहनेवाले सज्जनो को कोई 

कुछ पृष्ने के लिए भी तैयार नही. ... 

महाराज सहेव, इस वक्त मै शावद अविश मे हू । 

मेर खून गर हो गया हे । 

मूचे तो विचार आता हे कि 

करोड़ लोगो के सुन्दर भावि के प्रति इस हद तक ठडा रुख रखनेवाते 
सज्जनो को क्या जेल मे बन्द नही कर्‌ देना चाहिवे ? 

अथवा तो चुनाव के वक्त मेरे जैसे 

१००/१०० युवको के समूह को सज्जनो के घर जाकर, 
उन्दे घर से बाहर निकालकर 
जनरदस्ती भी मतदान के तिये तैयार ही कसना चाहिवे ? 
आप कहते है कि पुण्ववान सज्जनो को राजनीति मे जाना हौ चहिये । 
म कहता हूं 

पहले नबर मे, मतदानं के लिये सबको 

घर से बाहर निकलना ही चाहिये । ए 

यदि इसके लिए भ उनके मनमे कोई उत्साह नह ६, तो फिर 


अगेकीतोवतदव्याकजव? _ ------- कीतो वात दी क्याकी जाव ? 
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चिन्तन, | ३३ | 


तैर आक्रोश को मे समञ्च सकता हू । 

तेरे शब्दो के पीके छिपी व्यथा को 

मै वराबर पठ सकता हू । 

ते अवेश के पीछे रही हई शुभकामना 

वो पै वरबर देख सकता हू । 

इ अनुसधान मे मे तुद्चे यही कहना चाहता हू कि 

हताश हने की कोई जरूरत नही . 

कवि ओलियट का वह वाक्व 

तने नही पडा 2 

उसने साफ लिखा है कि 70९२715 7प्राटार८ 15 0४ वरणा 
अपने हाथ मे तो एक ही वात दहै- प्रयल करते रहना । 

मरीज अस्पताल मे आता है, क्या करता है डोकटर > प्रयल । 
वकील के पास मुवविकल आता है, क्या करता है वकील ? प्रयल । 
दुकान पर ग्राहक आता है, क्या करता है व्यापारी 2 प्रयत । 

शिक्षक के पास विद्यार्थी पढने जाता है, क्या करता है शिक्षक? प्रयल । 
रे । प्रवचन मे श्रोता आति है, हम क्वा कसते रै ? प्रयत्न 

बस, यही तो एक चीज अपने हाथ मे है । 

परिणाम की ज्यादा 

अशा न रखना ओर 

सम्यक्‌ प्रयलो मे पीछे न हटना । 

मै तवसे यही कहना चाहता हूं 

म भी सिं प्रयल हौ करता हू 

तू प्रयल ही कसते रहना ! 

ह, परिणाम के विना तुचे चैन न पडता हो, तो 

यहं परिणाम तेरेमे ला | 

वन जा सुज्जन, 

हे जा सगठित ओर फिर 

हो जा सक्रिय । 


न 
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देख, केसा आनन्द आता है । 

चिन्तन, 

एक छोटी-सी, पर्नं महत्पर्ण वात की 

ओर तेर ध्यान खास खीचना चाहता हू 

समष्टि के लिये सत्याग्रह बने से पहले 

स्वयं के लिये सत्यग्राही बनना कभी मत भूलना । 
क्योकि सत्य की प्रतिष्ठा के मे भरी एक वडा खतरा है । 
खुद के जीवन मे सत्व कौ प्रतिष्ठा करी नही, शक्ति हेने पर भर इप 
विषय मे सर्वथा उपेक्षा ही कसा 

ओर समष्टि मे सत्य की प्रतिष्ठा के लिये 

कूद पडना, यह वर्तमान युग को लगा हआ भवकर रेग है । 
तूने वह पवित पदी है न ? 

सिद्धान्त की रका के तिये लोग तडने को जितने उत्सुक है, 
उतने सिद्धान्त को जीने के लिये नही ।' 

इस करणता का सर्जन तेरे लिये न हे, वही मेरी अपिकषा है । 
भै हताश हो गया ह. ठेसा रोना कभी मत रोना । 

दूसरों की टीका से 

हमे सम्मार्ग छोड देने की गलती नही करनी है, 

तो अपेक्षित परिणाम के अभावमेंभी 

हमे सन्मार्ग छोड नही देना है । 

शुभ निष्ठा के सथ, 

सम्यक्‌ समद्पूर्वक, 

सबके हित को हदव मे समाक, 

गलती का पता चलते ही वापस तौरमे की तैयारी के साथ, 
हमे सम्यक्‌ पुरुषार्थं कसते रहना है । 


ओर न जने 
कब, कह, किसके द्वार सम्बक्‌ विचारे के वोवे हए वज 


उग जायेगे ओर समस्त मानवजाति को, 
सम्यक्‌ आचार-उच्वार-विचार की हरियाली से 


व्याप वन देग ! वस, अगे बढता ना मना ह ग्ना ^ ' ------- देगे ! वस, अगे बढता जा... मजा ही मजा है । 
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महाराज साहेव, 

अपके प्रमे मुञ्े अक्रोश व हताशा, 

दोनो मे से बाहर निकाल दिया । 

ओर उसमे भी सत्याग्रही बनने से पहते 

सत्वग्रही बनने की बात करके तो 

आपने मुज्ञ पर कितना उपकार किया है, 

ह तो शायद आप भी नही जानते । 

कुछ अरो मे, इस बात ये मै कच्चा ही था | 

दुनिया मे प्राणो की आहूति देकर भी 

सत्य की प्रतिष्ठा होनी ही चाहिये ।' 

वह थी मेरी मान्यता, परन्तु आपने बिया सलाह दी कि 
पहते खुद के जीवन मे सत्य की प्रतिष्ठा, 

फिर ही आगे बठने की वात । 

इस विषय पर आप थोडा ओरं प्रकाश डते, 

एस प्र्थना करता हू । 

चिन्तन, 

व्यवहार मे भी एक बात तो स्पष्ट दिखती ही है कि 

नदी मे इवते हृए को वचाने वही जाता है, 

भिस खुद को तिला आता है । 

आग मे फंसे हृए्‌ को वचाने वही जाता है, 

भिसि खुद को आग मे से कैसे वचा जाय, इसकी जानकारी रै । 
दसौ कक्षा के विद्यार्थी को पढने की वात वही करता है, 
॥ युद को दसवी के अभ्यास-क्रम की जानकारी है 


वस, यही वात यहो भी समनी हे । 

निष्ठा के मामले मे यदित खुद ही टरा हुआ है 

तेण मन ही यदि इसके लिये दुविधा मे फंसा हुआ है, 
सामने प्रलोभन दिखते ही यदि निष्ठा खत्म हो जाती है, 
लालय के आगे यदि तू सचमुच लाचार बन ही जाता है ~ल क आगे चदि तू सचमुच लाचार बन ही जाता है, _______ 
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तो मेरा कहना है कि 

फिलहाल तू जहो है, वही खडा रह जाना । 

आगे वदने की तेरी चेष्ठा, 

दुनिया को तरो लाभ कना हो तो करेगी पस्तु 

तञ्च स्वयं को तो नुकसान पू्हेयाये बिना नही रहेगी । 
कुमारपाल महाराजा का जीवनप्रसग तो तुचे पता है न 2 

वे धर्मसाधना मे वैठे थे ओर्‌ उनके शरीर पर मकोडा चट गया, 
उसे टूर करने के पूर्ण प्रयन्त कसे पर भी 

जब सफलता न मिली, 

तब उन्होने द्री मगवाकर अपने शगैर के जिस भाग पर 
सकोडा चिपका हुआ था, वह सारा भाग काट डाला . 

चमडी काटकर्‌ भी मकोडे को बचा लिया । 

चिन्तन, 

उन्होने स्वजीवन मे की थी जीवदया की प्रतिष्ठा, 

इसीका यह प्रभाव था कि अपने अटारह देश के साप्राज्व मे 
लोगो के द्वारा जीवदया का पालन कराने मे सफलता मिती थी । 
सदेश स्ट है .. पहले सत्यग्रहिता ओर बाद मे ही प्त्याग्रहिता । 
जहां तक मेर ख्याल है, वहो तक सुकरात ने लिखा है कि 

^हे प्रभु } सारी दुनिया को सुधारना, 

परततु इसकी शुरूआत तो मेरे से ही करना }' 

बस, तुचे यही करना है । हल्दी के रग जैसी सज्जनता को 
पलाश के रग जैसी बनादे. 

कच्चे धागे से बधे हृए सगठन को, 

तार से वधी हई गेद जैसी 

ओर नन्दे वच्चे की तरह धीमे कदम 

भरती हई सक्रियता को 

जेट विमान की गति जेसी वना दे.. 


फिर, 
न तेर मन आक्रोशसभर वन सकेग ओर 


नह तेर चित्त हताश्रसत व स्केग। _ -------- ही तेरा चित्त हताशाग्रस्त वन सकेगा । 
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परहाराज साहेव, 

आते मूञ्ञे वक्त प्र चेतावनी दी, 

इसके तिये आपका खूब-खूव आभार । 

दोहे मोर्चे पर 

आज से जंग शुरू कसे का निश्चय किया है । 

मेरी सञ्जनता को परिपक्व वनाना ओर 

परिपक्व बन चुके सज्जनो को मेदान मे लाना । 

ते श्रद्धा है कि 

इन दनो वातो मे मुञ्े सफलता मिलकर ही रहेगी । 

हलीकि, 

एक वात मे वह जानना चाहता हू कि 

व्यक्ति के व्यविततत् के निर्माण मे जैसे उसके घर का वातावरण, 
उत मिलनेवाला शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 

उस प्रकार समूह के व्यवित्तत्व के निर्माण के लिये 

वौनसे परिल खूब महत्वपूरण भूमिका निभि है ? 

चिन्तन, 

ते सवाल वहिया है, अव सुन इसका जवाव 

पहती वात तो यह है कि 

पमो का समूह. दही जसे रुपया वनता है, 

विनुमो का समूह ही जैसे सागर वनता है, 

समय का सपूह ही जैसे घय कहलाता है; 

उसी प्रकार 

वयवितयो का समूह" ही प्रजा बनती है । 

इसका अर्थं यह है कि यदि व्यवितत ही विगडा हुम दै, तो 

प्रजा भी विगडी हई ही होगी ओर यदि प्रजा सुरी हुई हौगी, तो 
व्यविति भी सुरे हृए हेगे । 

यह वात मर ते इसलिये कहना चाहता हूँ कि 

निजी दगुण के विना राष्ट मे सार्वजनिक सदगुण नद हेते ओर 
सार्वजनिक सद्गुण ही तो 
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प्रजार्तत्र की नीव हे । 

ते शायद पत्ता न हे, पनु इस देश के परलेक प्रनाजन के पास 
दो अत्यन्त महपूरण रष्चीय सद्गुण ये... 

एक सद्गुण था, 

^सत्यमेव जयतेः 

दूसरा सद्गुण था, 

अहिंसा परमो धर्मः" 

विभिन जात्यो व विभिन धर्मोवाते इस देश मे शायद 

कुछ विषयो मे मतभेद थे, ओर आज भी है । 

कोई मन्दिर को मानते है, तो कोई गुरु्ररे को. 

कोर बिदी को मानते है, तो कोई तिलक को.. 

कोई यात्रा को महत्व देते है, तो कोई प्रार्थना को 

किसीको साकार उपासना पसद हे, तो किसीको निर्गुण उपासना 
परु 

सत्यमेव जयते ओर अहिंसा परमो धर्मः मे कोई मतभेद मही था । 
ये दो सद्गुण रष्व सदगुण के रूप मे घोषित हृए थे 
ओसत प्रजा 

विपरीत परिस्थिति मे भी च्यूठ बोलने के लिये 

तैयार नही होती थी ओर 

हो सके वहो तक जीवन में हिंसा को टालती थी । 

ओर इसीका यह प्रभाव था कि 

कते को रोरी, 

कलूतर को दाना, 

चीरी को शक्कर, 

मूक पशुम की सभाल, - यह सव यहो विल्कुल सहज धा 
तू शायद पूछेगा कि आप था शब्द-प्रयोग कसे के वदते 
^ह' शब्द का प्रयोग करे, तो क्या ह्व है 2 

वयोकि इस देश मे भिन-भिन जाति व 

विभिन धर्मोवले प्रजाजन तो आज भी विद्यमान है ! 


इसका जवव अगते पग. _---------- जवाब अगते प्रमे. ... 
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चिन्तन, 

“सत्यमेव जयते" ओर "अहिंसा परमो धर्मः" 

पेदे सूत्र त्रो आज भी राजनेता 

छट से इस्तेमाल कसते है 

रष्टय स्मारको पर ओर 

रष्ठीय सिक्को प्र ये सूत्र आज भी अकिित रै । 

पस्तु फर्क इतना पड गया है कि 

ये दोनो सर प्रजाजन के निजी जीवन के अभिममकेरूपमे 
इस देश को मिते थे, 

आज ये सुर रह गये है, परु इनके अमल के नाम पर शून्य है 
तलकि फक सिर्फ एक अ" मे ही पडा है... 

अहिसा' मे जो अ" है, वह सत्य" के आगे लग गया है । 
“सत्यमेव जयते" का स्थान ले लिया ठै 

'असत्यमेव जयते" ने ओर 

"अहिंसा परमो धर्मः" का स्थान ले लिया है 

हिसा परमो धर्मः ने । 

एकश्च तो तू एेसा दिखा कि जह सत्य जीतता हो । 

पेते कमाने है ? 

ववहरदुरल (>) बनो . 

हिसाव की वही पास करानी है > 

धेड उदार (?) वनो , 

केतिज मे एडमिशन चाहिये ? 

धोडा वजन (2) रखो. 

गैरकानूमी ठग से इमारत बनवानी है 2 

थोडी सी समडमदारी (?) दिखा .. 

घटिया माल का निर्यात का है 2 

थोड दीर्घदशीं (?) बनो 2 

सूल कसे पर भी निर्दोष चूटना है 2 

हथ खुले रखने की हिम्मत (2) लाओ . . 
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ह, इसका अर्थं वह नही कि कही भी सत्व बोला हौ नही जता 
ओर सत्य जीतता ही नही । 

नही, नदी, क्ी-कदी सत्य बोला भी जाता है 

ओर सत्य जीवता भी है, 

परु सत्य बोलने का स्थान शायद हलोपडे है, 

वगते नही... 

ओर सत्य की जीत भी सैको की है, लघो की नरह. छेदी है 
बडी नहीं । इस सत्य की जीत को अपवाद कहा जा सकता है, 
परु नियम के रूप मे घोषित नही किया जा सकता । 

क्या तुने यह वाक्य पढा है 2 

सत्य तो सरल इन्सान भी बोल सकता है, कमजोर इन्सान भी वो सकता है 
अनपट इन्सान भी बोल सकता है, परु 

सफाई के साथ च्ूठ बोलने के लिये थोडी बुद्धि होनी जरूरी है . 
थोडी व्यवहारकुशलता होनी जरूरी है ।' 

आज के वैज्ञानिक युगमे 

सरलता की कोई कीमत मही, 

व्यवह्ारकुशलता का ही बोलबाता है । 

निरर तिरस्कार का पुत्र है, स्र का बलवाला है । 
कमजीर को कोई नही पृक्ता, साहसी को ही एोड मिलता ह । 
सवेदनशीलता को कोई नही देखता, 

लोग बुद्धि के पीछे पागल वनते है । 

अबतू ही वता इसमे सत्य करा से जीते 2 ओर सत्व कैप जीये ? 
चिन्तन, ` 

आज की समस्या वुद्धि के अभाव या अल्पता की नही, 
परु बुद्धि के दुरुपयोग की हे । 

वद्धि का अभाव या वुद्धि कौ अल्पता 

सत्य के लिये जोखिभी नदी, परन्तु वुद्धि का दुरुपयोग ही असत्य 
की एक मात्र सुरक्षित दीवाल है । 

आच सर्वर कप्पुटर का दी वोलवाला है ओर 


कष्ुटर संदी हे, एस ते आन तक हं एग ९। ------ संवेदनशील हे, ठेस तो आज तक नही सुना है । 
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चिन्तन," ` ` स 


आज सत्य का स्थान जैसे 

असत्य ने ले लिया है, 

उसी प्रकार अहिंसा का स्थान 

आज हिंसने ले लिया ठै... 

प्रच्छ वट गये है 2 मारो . 

कुतो की तकलीफ है ? मारो. . 

सूअर परेशान कसते है ? 

खत करो 

विदेशी मुद्रा पानी है 2 

पशुभ को मारो । 

गाय-भैस वेकार हो गवे है 2 

कत्सखाने भेज दो । 

ोक्टरी लाई लेनी है ? 

मेदक मारे... 

वच्वा नही चाहिये 2 

गर्भपात कर दो . सशोधन करना है 2 

वन्द्रो को मारो । 

प्ेग काशक है ? चूहौ को खत्म कर डालो । 

आगन मे सपि निकलता है 2 

खत्म करदो धैमे कोई प्रतिस्पर्धी पैदा हभ है 

उसोउडादो 

स्ेपमे, एक ही वात है .. 

दमहरे स्वार्थ मे जो भी प्रतिबन्धक बनता है अथवा तो किसी भी 
रकार से तमार स्वार्थ पष्ट होता है, तो इसके तिये तुमे जिसे भी 
खल कसा हो, उसे विना किसी हिवकिचार के खत्म कर ही डालो । 
दे शायद पता न से, प्रतु आज दुनिया मे “सैच्छिक मृत्यु" को 
भानूनी वल देने की वात आज के वद्धिजीवी जोर-शोर से क रहे है । 
यदि मरीज स्वयं ही खुशी से (>) 
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मरने के तिये तैयार है, तो फिर 
दवाओ के जोर पर, भयकर पीडा हने पर भी 
उसे वयो जीने दिवा जाय 2 
जीवन पर वदि व्यविति का अपना अधिकार रै, तो 
परण पर भी उसका अधिकार क्यो मान्य न किया जाय 2 
उसे खुद को यदिमसाहीहै, तो उसे मसे दिया जाय ओर 
इसके लिये हमे उसे जरूरी सहयोग (2) देना चाहिये ।' 
यह है- स्वैच्छिक मृत्यु की परिभाषा । 
क्या तू इसमे रही हू भयकरता को समद सकता है 2 
पिताजी की बीमारी बृहत लबी चल री है 
व्यवस्थित इलाज कराने पर भी कोई फर्क नही. 
इसके कारण, धधे पर बराबर ध्यान नही दिया जाता 
दे दो उन्हे जहर का इनेक्शन 
ओर उनकी मृत्यु को घोषित कर दो सच्छिक मृत्यु !' 
तुम्हरे पैसे जिसने दबाये है, वह तुग्हरे घर मे आया है 
कर्‌ दो द्रवाजे बन्द, दे दो उसे जहर का इजेक्शन, 
घोषित कर दो कि उसे जोरदार एटेक आ गया था, 
बेचारा दर्द के मरे तडप रहा था, 
उसने स्वय कह कि मुञ्चे जहर का इजेक्शन दे दो. 
ओर हने तुरत डोक्टर को वुलाकर उसकी इच्छा पूर की थी । 
चिन्तन, 
अनचाही पत्नी, 
अनचाहा कच्चा, 
धवे की पोल जान गया हो, एेसा ग्राहक, 
लफदे जान गया हो, एेसा मत्रि, 
इन सबको स्वैच्छिक मृत्यु के नाम पर परलोकमे रवाना करने का 
लायसन्स देनेवाला यह कायदा है । सकषेप मे, 
खुद मजे से जीये । 

--.. इरमे कोई वीच मे आये, तो उसे खत्म कर दो. 

-* व्येकिहिसाप्मोधमःः 


छठ 


चिन्तन, | ३८ | 


पिछते पत्र मे हिसा के विषय 

मे लिखी गयी बातो मे शायद 

तञ्चे अतिशयोक्ति लगे, 

परतु मेरा कहना है कि यह तो अल्पोक्ति' रै ! 

मौज-शौक के साधनो मे, 

खाने-पीने की चीजो मे, 

धे की सामग्रियो मे चलनेवाती कातिल 
हिसाओसेतोमैओरतू 

शायद सर्वथा अनभिङ्घ रै . 

गरीबी के कारण यँ किडनी बेची जाती है, 

यह बात तो समञ्ी जा सकती है, 

परततु दर्दियो को मालुम न हो, इस तरह भी सैकडो लोगो की किडनी 
अस्पतालो मे निकाल दी जाती है, 

ओर इसका जोरदार धधा चलता है 

नन्हेनन्हे मासूम बच्चो के अगोपागो का भी 

यो बडा बाजार है .. 

सक्षेप मे, जञालिम हिंसाने 

इस देश की प्रजा को कठोर बना दिया है, 

तो बात-वात पर च्ूठ बोलनेवाली 

इस देश की प्रजा बेशर्म बन गयी ठै... 

अहिसा ओर सत्य, ये दो राष्ट्रीय सद्गुण आज उपहास का कारण वन रहे है । 
सत्य को रूढिवादिता ओर अषहिसा को कायरता माना जाता है. 
इस अनिष्ट के पीछे सबसे बडा हाथ 

तो आज के राजनेताओ का है . 

उन्होने ह असत्य को ओर हिसा को प्रोत्साहन दिया है . 
असत्यवादियो ओर हिसको को उन्होने एवाड दिये रै 

मदिर बनवाने की परवानगी देने से पहते वे 

किसीकी भावना को ठेस न पहुचे, इसका ध्यान (?) रखते है, 
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पस्तु इस देश के लाखो लोग विरोध मे होने एर भरी 

जगी कत्लखाने खोलने की इकाजत देते वक्त बे 

बिल्कुल नही हिचकिचाते । 

तहे सिफ एकं छोय-सा प्रयोग कले का सूचन करता ह 

त्‌ जिस विल्छिग मे रहता है, उस वितल्डिग के १० तडको को वुलाकर 
सिर्फ इतना पृष तेना कि 

वर्तमानकालमे सत्तापक्ष मे या विरोधपक्ष मे 

जोभीनेताहै, उनयेसे 

तुम किसे अपने जीवन का आदर्शं मानते हे 2" 

मै तुञञे यकीन के साथ कहा ह कि 

तुञचे शायद जिनके भी नाम परिलेगे 

वेःकरीब-करीव भूतकाल के होगे... उन नामो मे शाद गाधीजी हेग, 
तोकमान्य तिलक होगे, 

सरदार वल्लभभाई पटेल होगे, 

विनोबा भावे होगे, 

जयप्रकाश नारायण होगे, 

पस्तु वर्तमानकाल का कोई नाम शायद नही होगा । 

इसीसे तू कल्पना कर सकता रै कि जो देश अपनी युवा प्रजा के आगे वर्तमान के 
एक भी नेता को आदनं के रूपमे पेन कर सके, उस देश का भविष्य 
केसा भयंकर होगा 2 

तुने मुञ्चे देश के व्यवित्त्व के निर्माण के लिये 

महत्वपूर्णं परिबलो के बरे मे पृछा है न 2 

मे क्या उत्तर दू ? 

एक वक्त था, जब इस देशका नौजवान 

कहता था कि ९ 10€ [एल क्र 0 व्व. 

यातो मुञ्चे स्वत्ता दो, या फिर मौत! 

आज का नौजवान कहता है कि अश 1९ ¶. ५. 07 0९॥॥ 

दे दो मुह्चे विलास के साधन, याफिरिदेदो मोत । 

खतरनाक मोड पर आ खड़ी हे आज की राजनीति । 


एक ही गलत निर्ण ओर करेल का भविष्य ववद्‌ ।______-- निर्णय ओर करोडो का भविष्य वर्वाद । 


७६ 


महाराज साहेव, | ३९ | 


आपकी बात एकदम सही निकली 

मैने करीब ५० युवको से 

आपके द्वारा बताया गया सवाल पूछा, 

जवाब तो कंस मिले, मत पृष्ठो बात । 

हमारा बस चले तो इन सब नेताओ कोजेलमेडालदे 
डाकू तो फिर भी अच्छेथेकिजो सिर्फ 

अमीरो को ही लूटते थे, 

परन्तु ये सफेदपोश डाक्‌ तो एसे भयकर्‌ है 

कि गरीबो को भी नही छोडते | 

टीवी जैसे मौज-शोक के साधन किश्तो पर मिलते है ओर 
दैनिक जीवन मे जिसकी जरूरत पडती है, 

एसे सग-भाजी आदि रोकड पैसे चुकाकर ही लेने पडते है, 
ठेसी नीति बनानेवाते रजनेताओ मे अक्ल होने मे भी शक है ।' 
इस आजादी से तो 

त्रिटीशरो की गुलामी लाख दर्जे बेहतर थी, जहाँ 
रुपया महंगा था ओर अनाज सस्ता था, आज तो 

इस सरकार ने रुपया सस्ता व अनाज महंगा करके 
प्रना को बेहाल वना दिया हे..' 

श्रजाजनो की वेवकूफी के 

ही परिणामस्वरूप जिनको आज तिहाड जेल मे 

होना चाहिये था, वे सब ससद मे घुस गये है " 
असप्रदायिकता का बनावरी नकाव ओढे हए 

राजनेताओं का यही काम है कि 

जिससे बारहखडी मे गणपति" के ग” के बदले 

गधे का श' ही स्वीकार्यं बनारहै ." 

किसी भी सरकारी समारोह के 

उद्घाटन मे दीपक नही जलाया जा सकता, 

नारियल नही फोडा जा सकता, क्योकि इसमे सप्रदायिकता की बू आती 


७७ 


हे ओर इसके कारण किसीके भावोको ठेस पूहृचती है, 

एेसा कुछ न हो जाय, इसीलिये फीता काटना ह ठीक है 

एेसी नीति निश्चित कसेवाले जनीते को मानसिक इताज हेतु 
अस्पताल मे ही दाखित करना चाहे. 

सं्षेप मे, कद भी, किसी भी युवान से 

वर्तमान राजनेताओ के लिवे अच्छ अभिप्राय आज तक नह सुना 
शावद उनके तिये सवके दिल मे तिरस्कार ही देखने मिला । 
आपकी जगाही एकदम सच निकली । 

मे तो यही नही सोच सकता कि यदि इसी तरह 

इस देश की गाडी आगे बढती रही, ते ५/१५ साल वाद 

इस देश का क्या हाल होगा 2 

चिन्तन, 

देशकी स्थिति मे तो शायद तुह दिन-व-दिन सुधार ही दिखेगा 
५० मजिल की इमारत का स्थान १५० मजित की इमारत ते ले, 
धूल भरी कच्ची सडको का स्थान शायद डामर की सडके ते ते, 
टीवी का स्थान शायद उपग्रहते ते 

इलेक्ट्रोनिक साधन शावद सारे देश की काया-पलट कर डले, 
परु जो भी प्रशन है, वह इस देश मे वसनेवाती प्रजा का है । 
उसकी हालत शायद कुत्ते से भी वदतर होगी । 

उसका शरीर एते रोगो से षिरेग, जिनकी कल्पना भीन की हे 


उसका मन सतत तनावग्रस्त ही रहेगा .. 
व्यभिचार-सदाचार के वीच की भेद्रेखा समडनी मुशिकल हो जाएगी . 
हिसक भाव शायद सीमा लोधं जयेगे । 


इसी वास्तविकता का चित्रण करी हुईं किसी लेखक की वे पवितो पदी है ? 
"विश्च आखुं, हिंसाधी थरथर्यु 

पेटमां पिस्तोल लडुने बालक अवतर्यु 

हालोकि, सत्य-सदाचार-नीतिमत्ता आदि सद्गुणो के खातिर 

टु खी हेनेवाले इन्सान आज भी कहौ-कहौ दिखते है ओर 

लमता है कि शायद उन्ही के कारण इस देश की प्रजा संभवित 


अनिष्ट मे से सह-सलामत उवर जएगी।_ ------ मे से स्ही-सतामत उवर जाएगी । 
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महाराज साहेब, | & ० | 


आपका पत्र पटा । 

मेरे दिल मे यह सवाल उठता है 

कि परिस्थिति इस हद तक 

विगडी होने पर भी कोन-सा परिल आपको अभी भी 

आशावादी बना रहा है ? 

किस परिबल के आधार पर आप अव भी परिस्थिति सुधर 
सकती है' एेसा मान रहे है ? 

किस आधार पर आप सज्जनो को मेदान मे आने की 

चुनौती देरहेहै? 

चाहे जैसा निपुण डक्टर भी 

केसर के मरीज के लिये आशा छोड बैठत है 

चाहे जसा कुशल तैराकं भी 

भवर मे फंसे हुए व्यक्ति की आशा छोड देता है 

चाहे जैसा शक्तिशाली बबेवाला भी 

दावानल मे फंसे हुए के लिये आशा छोड देता है. . 

चाहे जैसा विद्रान शिक्षक भी, आवारा विद्यार्थी की आशा छोड देता है 
तो आप किस विश्वास के बल पर एकदम सडी हई व बिगड़ी हू 
वर्तमान राजनीति को सुधासे के मामले मे आगे बढ रहे है ? 
चिन्तन, 

तूने जो बात रखी है, 

इसका विचार तो मुञ्चे भी कभी-कभी आ जाता है. 

परन्तु मुञ्चे एक बात का बराबर ख्याल है 

कि किसी भी क्षत्र मे मिलनेवाली 

जीत मे अपनी ताकत से भी ज्यादा महत््पर्ण 

भूमिका अदा करती है ~ दुश्मन की कमजोरी की ˆ । 
इसी जानकारी के बल प्र मै आगे बढ रहा हू . 

दुर्जना, 

स्वार्थान्धता, 
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कामान्धता, 

सत्तालालसा, 

छल-कपट, 

दोंव-पेच, 

ये सब है - दुर्जनो की कमजोरियो । 

अधकार मे रस्सी सोप बनकर उराये, यह सभव है, 

परन्तु प्रकाश होते ही वही व्यवित 

बिल्कुल घवराये बिना जैसे रस्सी को उठकर फेक देता है, 
इसी प्रकार, सज्जनो के असगठन ओर 

साथ-ही साथ निष्कियता के कारण 

हो सकता है कि दर्जन ताकतवर लगे, पस्तु 

ज्यो ही सज्जन सगठित हए, 

सक्रिय बे त्यो ही तमाम दुर्जन शवितिहीन सावित हृए ही समलो । 
चिन्तन, 

मेरी नजर दुर्जनो की ताकत पर इतनी नही, 

जितनी सज्जनो की निष्ियता पर है . 

यदि वँ कुछ गर्मी आये, तो 

वाजी अवश्य अपने हाथ मे हं । 

क्या बता तुते ? ` 

निष्ियता. रोगतोहैदी, 


पस्तु साह साथ श्र भी है । ` । 
रोग का शुरूआत का'दौर शरीर के अस्तित्व के लिये इतना खतसाक नही हेता पर 


सतत उपेकषित हेनेवाला यह रोग जव मौत के शु के सामने लाकर खडा कर देता रै 
तब शरीर का अस्तिल हौ खल हे जाता हे । 

सज्जनो । 

आपकी निष्छियता इस देश के करोड लोगो के लिये 

सेगरूप ओर शत्रुरूप बन ही रही ह 

अथवा तो बनने की भूमिका पर परहैच हौ गयी दै, 

तो अव इतनी ही विन॑ति हे कि आप सव सक्रिय वनो 1 


आपकी सक्रिता दर्जनों कौ तकत का तड चन सक्रियता दुर्जनं को ताकत को तेडे विना नही रमी । 
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महाराज साहेव, | ४१ | ४ १ 


आपके पत्र मे आपके 

आशावादी रूख को देखकर मन-ही-मन 

मैने आपको नमस्कार किया । 

मुव खुद को भी जीवन की एक नयी ही दिशा मिली 

हताश कभी हेना नही ओर प्रयल कभी छोडे नही... 

पर्न एक सवाल यह उठता है कि सत्तास्थान पर न प्हरवकर, 
सत्तास्थान के बाहर रहकर ही 

क्या हम सत्तधीशो के जरिये 

अपना मनचाहा काम नही करवा सकते 7 

अर्थात्‌ 1 न बनकर 1118 श्छ नही बन सकते 2 
म्चे तो लगता है कि 

वह अभिगम स्वीकासे मे असफलता की सभावना 

करीब-करीव नही रहेगी ओर गलत रास्ते भी अपनाने नही पडेगे । 
इस सवन्ध गै आपका प्रतिभाव जानना चाहता हू । 

चिन्तन, 

यह वात इतनी आसान नरी, जितनी तू समञ्लता है । 

क्योकि 8 7धप्थ तो वही वन सकता है, 

जिसके पास चाहे विशाल संख्या का बल न हो, 

परन्तु विज्चाल प्रमाण मे संपत्तितोहोदही। 

तू समञ्च सकता है कि वर्तमान वुग मे ज्यादा सपत्नि इकटी 
कसे के लिये स्वव के साथ कितने गलत समाधान कसे पडते है 1 
जीवन मे कितने 

गलते रस्ते अपनाने पडते है । कितनी गलत नीतियो पर 
कर्तव्यता की मुहर लगानी पडती है ! 

ओर वह सव कसे मे 

सज्जनता को ताक पर रखना पडेगा 

ओर यी तो तकलीफ है । 

सज्जनता को गौण बनाकर या 


न कयवव्वष्ककककककयकयक 


८१ 


दर्जनता को अपनाकर 

किसी भी क्षत्र मे मिलनेवाली सफलता . 

लवे अरसे के वाद्‌ हनिकारक तिद्ध तेने कौ एणं सभावना है । 
चिन्तन, 

ठीक है, ण शय वना जा सके, ते (९ 

वनने की आवश्यकता नही, परन्तु शक्यता का विचार भीतोकला 
पडेगा न ? हो, एक वात है । 

यदि मजबूत लघुमति के पास अर्थसत्ता हो, तो बह विराट 
वहुमति को भी शक्तिहीन बना सकती है । 

सिफ़ं एक ही व्यवित के पास विपुल सपति नही, पर्तु 

एक निश्चित समूह के पास विपुल सप्ति ! 

यदि वह हो, तो 

विराट बहुमति को अपने वश मे रखने मे 

उसे सफलता आसानी से मिलती है । 

स॒क्षेप मे, 

सत्ताको वश मे रखने की ताकत सपत्ति मे है । 

सत्ता को वदते की ताकत संपत्ति मे है... 

सत्ताधारियो के निर्णयो को बदलने की ताकत सपति मे है । 
एक पहलू यह है, तो दूसरा पहलू वह है कि 

सपत्ति को अपने पास लने की ताकत सत्ता मे है - 

धनवानो को अपे पठे घूमाने की ताकत सत्ता मे है । 

धनवानो की नीति बदलने की ताकत सत्ता मे है। 

दोही बातहै.. 

यातो सत्ताया संपत्ति 

ये दो जिसके पास है वह क्या नही कर्‌ सकता ? 

यदि सत्ता दै, तो वह [1118 है ओर यदि संपत्ति है, 

त्रो वह 19 वय है । 

तु जो भी रस्ता उचित लगे, षह अपनाने की दूट है, पर सज्जता 
को टिकाकर ही ओर सज्जनत्रा की प्रतिष्ठ कले के लक््च को 


आलसात्‌ करके ह कला ! इसके विना तो छन कहं , __ ------ करके ही कसना ! इसके विना तो हर्गिज मही । द 
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महाराज साहेव, 

दोनो रस्तो मे कठिनाई तो है ही । 

फिर भी मुद्रे तो लगता है कि 

रत्तास्थान के महत्व के परिबल के 

रूप मे सज्जनो को जगे तो आना ही पड़ेगा । 

वे (8 वेगे तोभी 

सज्जनता का गौर बटानेवाती नीति के निर्माता बनेगे 

ओर वे 118 71८ बनेगे, तो भी 

12 के जरिये सज्जनता के ही काम करयेगे 

अब मेरे मनमे कोई शका ही नही रैकि 

तमाम महत्वपूर्णं ओहदो पर हमे कन्जा जमाना चाहिये या नही ? 
हो सके उतने प्रयल करके सज्जनो को 

इन ओहदो पर स्थान ग्रहण कला ही चाहिये... 

फिर चाहे वह ओहदा सचिव का द्ये या मेनेजर काही 
सासद काहो या विधानसभा के सदस्य काहो, 

चेयसमेन का हो या सेक्रेटरी का चे, 
म्रीकेपीएकाहोयासस्था के अध्यक्ष काहे, 

सरप्च का हो वा कलेक्टर का हो, 

कमिश्नर का हो, या चपरासी का हो, 

सवाल यह है कि सज्जन शुरुआत कहं से करे ? 

चिन्तन, 

जवाब सष्ट है । 

छोटे ओहदे से । 

एक बात तुञ्चे खास वता दुं कि अपनी त्ुटियो 

व अपनी मयौदाओं को नज॒र के सन्मुख रखकर 
इनका सामका करने का सामर्थ्य दिखाने को जो तैयार नही, 
उसे कभी भी 

एसे ओहदे पर वैठने के अरमान नही सजाने चाहिये । 
वह तो समाज है, प्रजा है, समूह है । 
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यदि अपनी तुटियो का परिमार्जन कसे दे मामले मे 

आप बिल्कुल गभीर नही, 

शक्ति ओर अधिकार क्षर मे अपनी मर्यादाओ को सवीकासे की भी 

आपकी तैयारी नही, तो आपको कोई ओह्दे तक नही पहने देगा । 

यदि आप पूव भी गये, तो कोई टिकने नही देय । 

ओर बात भी सचहीहैन? 

वेय 

वाप की भाषामे वात्तक्सरेते या 

चपरसी 

मेनेजर की भाषा मे वात करे लगे, 

सज्जन 

संतकीभाषामेवातक्सेलगेया 

सचिव 

मुख्यमंत्री की भाष मे बात करे लगे, तो 

हस्यापद ही लगेगा न 2 

इसीलिये पहता काम वह कर । 

अपनी वरुटियो को समञ्च ते ओर अपनी मर्वादाओ को जान ते । फिर 

गरुटियो का परिमार्जन कसे लग जा ओर 

मर्यादा मे रहकर सज्जनता का काम कसे लग जा । 

म तुचे विश्वास के साथ कहता हूँ कि 

यह समाज तेरे पीछे पागल वने विना नही रहेगा । 

वातावरण चाहे जितना विगड़ा हुजा हो, 

चाहे सर्वत्र भ्रष्टाचार दिखता हो, 

परन्त्‌ ओसत्त प्रजा अच्छे नेता, अच्छे अधिकारी को 

अपतरे सर पर रखकर नाचने के लिये आज भ तैयार है । 

ेसे नेता को हर वर्षं चुनकर सत्तास्थान पर 

बिठाने के लिये आज भी तैयार है! ॥ 

सरकार एेसे निष्ठावान अधिकारी की वदली न कर्‌ डले, 

इसके लिये वातावरण को तेग बनाने के लिये भौ तैयार हं । 

इससे ज्यादा आशरास्यद वात भला ओर्‌ क्वा हो सकती ह ? _ _ - ओर क्याहो सकती है 2 
लर 


चिन्तन, 

पिते प्र के अनुसधान मे दी एक बात कहू ? 

परसिद्ध चिन्तक रशेफ फोल्ड ने 

एक जगह लिखा है कि 

षट मानव को जने अच्छे होने का ढोग करना पडे, 
तव समञ्लना कि भलमनसाई की जीते हो रही हे 1' 
सज्जनता की यही तो प्रचड ताकत है । 

भयकर कक्षा के अनीतिखोर व्यापारी को भी 

अपनी दुकान पर बोई तो 

श्रामाणिकतता ही हमार युद्रातेख है" 

इसीका लगाना पडता हे । 

मलाव माल बेचते हुए व्यापारी को भी 

अपते ग्राहको से एेसा दही कहना पडता है कि 

हमरे यतो एकदम शुद्ध मात मिलता है ।* 

श्रज के सच्चे हितचिन्तक तो हम ही है. 

विदर्थी के भतेकेलियेदहीमेउसेसजादेतातहू 
इससे वया सूचित होता दै ? 

कि दुर्जनता का कही भी सीधा स्वीकार नही । 

च 

आचरण मे दुर्जना है, 

पस्तु उस पर पानी तो सज्जनता का ही चटाना पडता है । 
यदि दाभिक सज्जनता भी इतनी प्रचड ताकतवाती 

सवित होती हो, तो मै तुद यही पूना चाहता हू कि 
प्रामाणिकं सज्जनता तो 

कितनी जोरदार ताकतचाी सावित होगी ? 

ज भी एसा कहता है कि 

आज के काल मे सज्जनता की कोड माग नही, 

उससे मेर यही कहना है कि 

भाग तो सज्जनता की दी है) 
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मितावी भी, 

शुद्ध जाहिर न हो, तो स्वीकार्य नही बनता... 

नकटी माठ भी 

असटी जाहिर न हये, तब तकं खपता न, 

दुर्जन भी, 

सज्जन के रूप मे स्वय को प्रस्ुत कले मे सफल म के 

तव तक स्वीकार्यं नही बनता | 

यह वास्तविकता यही बताती है कि सर्वर सज्जनता की ही माग है । 
चिन्तन, सज्जनता की इस माग को नजर मे रखकर ही तो 

तेरे साथ पप्रव्यवहार शुरू किया है । 

प्रतु 

एक ओर गभीर बात कहू 2 

दर्जन को 

सज्जन की प्रचंड ताकत पर जितना जवरदस्त विश्वास है, 
उसके लाखवे भाग का भी विश्वास 

सज्जन को अपनी ताकत पर नही... 

वह तो यही मान वैठां है कि अपने से कु नही होगा । 

जेट विमान की गति से वातावरण बिगड रहा है 

ओर हम सुधार शायद कर भी पाये तो सायकल की गति से। 
दर्जनता दिखती है गेलन जितनी 

ओर अपने पास रही हई सज्जनता है- बोतल जितनी. . 

इसमे अपनी इगुमी काँ बञे 2 क्या वता ? 

दर्जन आक्रामक बन रहे है, इसका जितना टु ख नी, 

उतना दु ख प्रचेड सामर्थ्यं हने पर भी सज्जन निष्छिय वन गये है, 
हताश वन गये है, इसका है । 

एक ही अपेक्षा है - 

सज्जनता की शक्ति केन्द्रस्थ वने. क्योकि 

जो केनदरस्थ बनता है, वही बल वन जाता है ओर 

जो बल बनता है, 


वही निरबलो केलिये वुनौती ब जतहै। ____----- के लिये चुनौती बन जाता हे । 
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महाराज साहेव, 

पहती ही बार एता चला कि 

सज्जनता की इतनी प्रचड ताकत है । 

दर्जन को भी स्वय को सज्जन के 

रूपमे पेश कसा पडता है 

भ सज्जन ही हः यह वताने के लिये सघर्ष करना पडता है, 
इससे बढकर सज्जनता की जीत ओर क्या हो सकती है ? 
अब मञ्चे इस बात मे तो कोई शका नही रही कि 

सज्जनता अनाथ नही, पस्तु सनाथ हे । 

सज्जनता मूल्यहीन नही, पस्तु मूल्यवान है . 

सज्जनता बेजान नही, पतु ताकतवाली है. 

सज्जनता निस्तेज नही, परु तेजस्वी हे । 

किन्तु 

जलँ तक मेरा ख्यात है, वरहो तक पूर्व के एक पर मे 

मैने आपसे पूछ था कि देश के 

व्यवितत्व के निर्माण के लिये मूलभूत तत्व 

कौनसे है ? किन परिवलो पर देश का व्यवितत्व निखरता है ? 
एेसी कोन-सी वाते है, जिन पर सज्जनो को 

ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ? बताने की कूपा करेगे ? 
चिन्तन, 

तीन त है. 

विरस, 

वातावरण ओर प्रभाव । 

जो देश अपने अतीत की भव्य विरासत को, 

संभालकर रख सकता है, उस दे्ञ को अपनी विकासयात्रा मे 
तनिक भी तकलीफ नहीं होती 1 

शायद दु ख के साथ कहना पडेगा कि 

वर्तमान राजनेता इस मामले मे एकदम कमलोर सिद्ध हए है । 
सामग्री मे भी इस देश के पास भव्य विरासत थी, 
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वे सामरिया आज पूव रही ह विदेशो मे । 

विदेशियो ने देशद्रोहियो को फोडा है ओर 

पैसो के लालच मे देश की ताखो-करोडो सुपो की 

पराचीन वस्ुये व विदेशो मे खाना कर र है । 

पसु, इस कसान सं भी बढ़कर सद्गुणो की भव्य विरासत को आज रजेताभने 
ओ देशनिकाला दिवा है ओर अव धी दे रहै, + 
इस नुकसान की भरपार्द तो हो ही नही सकती. 

शीलकेलिये 

इस देश की सियो मे जोहर विवे... 

सदाचार के लिये 

इस देश के नौजवानो ने नाम रोशन किया... 

रेयतकीराकेलिये 

राजाओ ने अपने प्राणो की कुर्बानी दी... 

विद्यार्थियो को सस्कारदेने केतिवे 

ऋषियो ने अपने खून का पानी कर दिया... 

मूक पशुम को सभालने के लिये रजपुतो ने केशरिये किये । 
दुष्काल मे फंसे हभ को उबारने के लिये 

व्यापारियो ने अनाज के भडार खुले रख दिये... 

बचपन मे ही माताओ ने अपने क्च्यो को 

शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि...“ की लोरियँ सुनायी 1 

वचन निभाने के लिये रजा ने जगल की रह अपना ती.. 

रक्षेप मे, शील - सदाचार - दाग - वात्सल्य - उदारता - सौजन्यता - 
संस्करण आदि सद्गुणो की भव्यातिभव्य विरासत के पुर्ज पूरज 
राजनेताज मे उड़ा दिये है । 

सिकंदर को एरिस्टोटल ने कहा था कि 

भारत्तमे से कुछ भी लाया जा सके एसा हे, 

तो किसी संत को लेते आना । 

विदेश में से हों आनेवाले को . 

वहां का विदेश्गी आज कहता है कि तू भारत जा रहा हं ? 


तो वि्ुदरी को देखते आना ओर्‌ मौका मिले तो वरह जगा आत -- को देखते आना ओर मौका मिले तो यहो उठते आना । 
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चिन्तन, | ४५ | 


विरासत केक्षेत्रमे जैसे 

अत्यन्त खेदजनक स्थिति है 

वैसे ही वातावरण के्षत्रमे भी 

कोई गौरप्रद स्थिति तो है ही नही । 

वातावरण का अर्थे तू जलवायु मत समञ् बैठना । 

वातावरण से मेरा मतलब ह - सहज अनुकूल स्थिति । 

प्राचीन काल मे कोई नीतिमत्ता को बनाये रखना चाहता, तो 
कोई अडचन नदी आती थी. 

राज्य के कोई एेसे जटिल कायदे नही थे कि 

जो अनीति कर के लिये मजबूर करे 

व्यापारियो के वीच एेसा अविश्वास का वातावरण नही था कि 
जो अनीति कसे के लिये उकसाये 

ग्राहक -व्यापारियो के सबन्धो मे एेसी कोई दरार नही थी कि 
जो अनीति के लिये मन को तैयार क्रे । 

ओर, पसे कमाने के एेसे कोई सीधे रास्ते नही थे कि 

जिसके लातच मे अनीति कसे का मन हो जाय । 

उस वक्त विज्ञापनो की एेसी मारामारी नही थी कि 
जिसके कारण माल की उत्पादन कीमत से 

विक्री कीमत कई गुणा ज्यादा रखनी पडे । 

हर कोई व्यवित, हर किसी व्यवसाय मे घुसकर्‌ उस व्यवसाय कौ रसो पुरानी 
व्यवस्था को तोड नही सकता था । ओर इसीलिये 

उस वक्त गलाकाटू प्रतियोगिता का वातावरण नही छता था । 
पस्तु आज 2 नीतिमत्ता के स्तर को बनाये रखना चाहनेवालो को 
प्रचड सत्त दिखाना ही पडेगा । 

सरकारी कायदेकानून विचित्र है. . 

वातावरण मे अविश्वास है - प्रतियोगिता जालिम हे । 

पहले ग्राहक व्यापारी के पास माल लेने जाता था 

उसके बदले आज व्यापारी को ग्राहक के 
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पास ओडर लेने जाना पडता है । 

ग्राहक व्यापारी के पास पैसे लेकर आता था 

उसके बदले आज पेमेण्ट लेने के लिये 

व्यापारी को ग्राहक के षर चकर लगाने पते है । 

आवश्यकताये वदी है, देखा-देखी बढ गवी है 

भाग के अनुसार माल का उत्पादन" इस सूत्र का स्थान आज 
उत्पादन के अनुसार माग. इस स्र मे ते लिया है । 

चाहे बाजार मे माल की कोई मागन हे 

एक बार उसका उत्पादन तो कर ही डालो 

वाद मे लाखो रुपयो के विज्ञापन देकर मात की माग पैदा कते । 
फिर तो माल भी धड्ाधड बिकने लगेगा 

यही गणित आजकल चल रहा है... 

कर्‌ चुकाने की रूपरेखा बडी अदी है । 

स्व. प्रधानमत्री राजीव गाधी को लालकिते से घोषणा करनी पडी थी कि 
एक रूपये के क्स के सामने सरकार के हथ मे 

सिर्फ़ दस वैसे ही अतिहै 

अधिकारियो मे फते हए भ्रष्टाचार कौ म्रा कितनी जालिम 

लेगी, इसका अदाज इसीसे लगाया जा सकता है । 

चिन्तन, जाड मे वृक्ष पर आम खोजने जनेवाले को सफलता 
हासिल करे में बहुत परेशानी होती है, उसी प्रकार नीतिमत्ता का स्तर वनाये 
रखना चाहनेवाले को आज बहुत कठिनाई होती दै 1 
वातावरण ही दूषित । 

अनीति सहज, अनीति के विचार सहज, 

अनीति के रास्ते मे सफतता सहज, 

अनीति का सामूहिक स्वीकारं सहज । 

यह लक्षण देश के व्यक्तित का विकास कसे मे 

वाधक कने विना नही रहेगा ! क्या बताऊ तद्चे? 

प्राचीन काल मे नीतिमत्ता का जो गुण समष्टित था, 

वह गुण आज व्यक्तिगत बनता जा रह है । 
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चिन्न, 


जैसे अरथषत्र मे 

नीतिमत्ता के मामले मे आज 

वातावरण अत्यन्त प्रतिकूल हे, वैसे ही कामकषेत्र मे 

सदाचार के मामले मे भी वातावरण अत्यन्त खेदजनक हे 

यले पर शीलरक्षा को प्राण माना जाता था 

निर्दोषो को बेरहमी से खत्म कसेवाले 

डकू-लूटेरे भी खी को खराब नजर से नही देखते थे, 
सहशिक्षण की तो यहो बात ही नही थी 

यौन-शिक्षा देने की हिमायत यों कोई नही करता था । 

शादी के अलावा अन्य सबन्ध समाज स्वीकारता नही था, 
मेरी के करार या वादो की यद किसीको कल्पना भी नही थी 
नादानी मे (2) गर्भ रह जने पर, 

इसे खत्म करने की कोई कानूना व्यवस्था यहो पर नही थी. 
स्वय शासक भी इस मामले मे बहुत कडक थे 

वात्स्यायन से भी पतजलि का बोलबाला ज्यादा था. 

पवित्रता टिकाने के लिये 

सेकडो खियो के अग्निस्नान कसते की बात यह गूजा करती थी 
यहं सास्कृतिकं कार्यक्रमो के नाम पर 

खियो का शरीर नही लूटा जाता था, 

रक्षेप मे, 

शीलपालन, सदाचारपालन सहज था . 

वातावरण भी इसके अनुरूप था.. 

अरे । राजनीति के बेताज बादशाह कहलानेवाले 

चाणक्य को भी लिखना पडता था कि 

“राज्यमूलं इद्धियजयः , 

जो शासक पाचों इन्द्रियो को वज्ञ मे रखता है, 

वह राजगही को टिका सकता है ! 

आज इस विषय मे क्या बात की जाव, यही समड्ञ मे नही आता । अश्लीलता को 
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आज कला" का नाम दिया ज रहा है | 

गभपात्त को आज सरकार की भी सहमति मित गयी है 

ष्यूटी क्वीन" को एवाई मिल रहे है । 

वोन-शि्षण को आज अनिवार्यं माना जने लगा है. . 
ब्रहमचरयश्रम" शब्द सिफ़ शब्दकोष का विषय वन गया है . 
टी वी., केवल, चेनलोने चारो ओर तूफान मचा दिवा है... 
कपडे उतासेवाली अभिनेत्रियो के पिके पन्तिक पागल है... 
विलासी-द्विअर्थी केसेये की बाजार मे जोरदार माग है. 
सेन्सरबोडई अगूठा छप हो, एेसा लगता रै. 

फिल्मो मे बलात्कार के दृश्यो का अभिनय 

कसेवाते अभिनेता आज के नौजवानो के आदर्श है... 

मो - वेय, 

भारं - बहन, 

चाची - भतीजा, 

मामी - भानजा 

आदि के सन्ध भी कही-कही सने तगे ह । 

सत्ताधारी स्वय भी इस 

मामले मे एकदम दीते है. . 

चेहर सिह का ओर चमडी सियार की, एेसी उनकी स्थिति है. 
चिन्तन, 

अर्धं व काम प्रजा के जीवन की ये दो अत्यन्त 
महत््पूर्णं पटरियों ही यदि टेदी-मेदी हो गयी हो, 

रट गयी हों, सडं गयी हो, 

उखडं गयी हो, 

तो प्रजा की क्या हालत होगी ? 

जब रोम जल रहा था, तब नीये बिगुल बजा रहा था, 

ठेसी मानसिक स्थिति आज ओसतन प्रजाजन की ह गवी है . 
आचरण के कषर मे आया हभ अनिष्ट, यदि स्वीकार केषर मे 
आ जाय, तो परिस्थिति कसी भयकर हो सकती ह, 


उपकी शायद्‌ तू कल्पना भी नह कर सक्त । _ --------- भी नही कर सकता । 
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अर्थं ओर काम की ही तरह एक 

अति महत्वपूरण कषर था - शिक्षण का । 

इस मारले मे भी 

वर्तमान वातावरण कलुषितता की पराकाष्ठा पर पूर्हेव गया हे । 

उस जमने मे शिक्षणव्यवस्था राज्याग्रित नही थी, 

ओर दूसरी बात यह थी कि 

शिक्षण सिर्फ आजीविका केद्धित नही था 

शिक्षण की व्यवस्था शिष्ट पुरुषो के हाथ मे थी 

ओर शिक्षण के साथ ही सस्करण भी जुडा हुआ था । 

तु्े शायद पता न हो, परन्तु वास्तविकता यह है कि 

जहो शिक्षण राज्याश्रित होता है, 

वहो सियार पैदा होते ठै, 

सिंह नही । 

राज-स्ता शिक्षण का ढाचा ही एेसा बनाती है कि 

जहो सिफं कायरो के यले ही तैयार होते है. 

गलत व्यवस्था वा गलत अभिगमो के सामने 

बलवा पुकारे की क्षमता उस वर्ग के पास होती ही नही । 

ह, यह वर्ग प्रिसिपल व प्रोफेसरो के आगे हत्लड मचा सकता हे । 
यह वर्ग जी एस के चुनाव के वक्त गुडागीरी कर सकता हे । 
वह वर्गं लडकियो के टोले देखकर पागल बन सकता है । 

बरसो पहले एक पुस्तक मे विवेकानद्‌ का एक वाक्य मैने पटा था यदि मेरे हाथ मे 
सत्ता आ जाय, तो सबसे पहला काम, इस देश की सारी युनिवर्सिटियो पर बम 
फेककर्‌, उन्हे उडने का कर्गा ।' 

इस आक्रोश का क्या कारण 2 

इसका एक ही कारण है . 

शिक्षण की ही प्रधानता, सस्करण की कोई बात ही नही । 

स्त्रता के नाम पर उच्छरखलता, 

विनय के स्थान पर उद्धूता, 
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विद्भत्ता के नाम पर्‌ अहकार, ताकत के स्थान पर जंगलीपन, 
इन सव दूषणो की जन्मदात्री बन रही है 

आज की शिक्षणसंस्था । 

पठने का लक्ष्य है, पेट भरसे क । 

पढने का लक्षय है, पेट भसे का । 

जीवन को उदात्त बनाने की तो कहौ कोई बात ह नह । 

मन की सम्हल लेने की, विचारधारा को निर्मल 

बनाने की वा आत्मा को पवित्र बनाने की तो कही कोई चर्च ही नह । 
बस, एक ही तक्ष खाओ, पमो ओर ठेख करे । 

चिन्तन, 

शायद्‌ इस देश के एक भी 

सस्कारी माता-पिता एसे नही कि जो 

एेसी शिष्षण-प्रणाली से रसन हो.. 

एक भी समञ्लदार लेखक - 

वकता या कवि एेसा नही कि जो इस शिषक्षणप्रथा से सतुष्ट हे .. 

एक सज्जन भी एेसा नही, जिसका अन्त करण 

वर्तमान शिक्षण के परिणाम से नही रोता हे, 

ओर फिर भी सम्यक्‌ सुधार के चिह नही दिखते. 

शायद सबने वर्तमानकालीन शिक्षणव्यवस्था को 

अनिवार्य अनिष्ट मानकर स्वीकार लिया हे । 

इस देश की नीव के स्थान पर रही हृदं 

युवापेदी के संस्करण की बात मे 

वर्तमान रज्यसत्ता द्वारा दिखायी गवी 

अक्षम्य लापरवाही के कडवे नतीजे तो आवेगे तव आवेगे, | 
पस्तु, अव भी घर्घर मे मो-बाप व वच्चो के वच जो स्प चत रं है 
अ्टेपवाजी चल रही है, 

वह देखते हए यही कहा जा सकता हे कि 

यह शिक्षणप्रणाली शायद बच्यो को कही का न रहे देगी । 

मोःबाप केतो नही हो सकते, 


पस्तु शायद खुद के भी नही षह स्के! __------- के भी नही रह सकते । 
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वातावरण मे आये हुए खतसनाक परिवर्तन की 
आपकी बाते से मेरा मन सिहर उठा है . 
नीति से नियत्रित अर्थ, 
सदाचार से नियत्रित काम ओर विनय-सस्करण 
से नियत्रित शिक्षण, 
इन तीनो क्षरो पर आज जो बिजली गिरी है, 
उसे देखते हए लगता है कि अब 
उस देश का कोई भविष्य ही नही . 
विना नीति का अर्थ, 
विना सदाचार का काम ओर 
विना सस्करण का शिक्षण 
अर्थात्‌ मानव के देह मे शौतानियत ही या ओर कुछ 2 
अर्थलपट 
आक्रामक बनेगा, 
कामलप्र 
व्यभिचारी बनेगा ओर 
उद्धत खेच्छाचारी बनेगा । 
तो फिर सदव्यवहार की आशा किसके पास रखी जाय ? 
स्वव 
एसा मानता हूँ कि इस दुनिया की कही जानेवाली किसी भी 
प्रकार की शक्तियो पर या तो व्यक्ति का नियंत्रण चाहिये या 
फिर स्वयं के अन्तःकरण का नियत्रणः चाहिये 1 
यदि व्यक्ति का वा सुद्‌ के अन्त करण का नियत्रण न हो, तो ये शवितयो स्व-पर के 
लिये पीडादायी सिद्ध होगी । 
खुले आम घूमता हुआ शेर, 
टोकरी मे से बाहर निकला हुआ सर्प, 
पानी मे से बाहर आया हुआ मगरमच्छ, 
जो आतक फेलाता है, 
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उससे अनेक गुणा आतक तो अनियत्रित शक्तिगला फेलाता है । 
कोई सभावना नजर नही आती 2 व 
चिन्तन, 

इसका जवाब मै तो केसे दू ? 

हं, यदि इस देश के प्रत्येक प्रजाजन को एेसा लगे कि 
'आज के इस कलुषित वातावरण के निर्माण मे 

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे म भी कु अंशो मे जिम्मेदार हूं ही 
ओर मेरे अकेले का भी सम्यक्‌ प्रयास 

इस वातावरण को अल्य अंशो मे भी सुधार सकता हे", 

तो भावि अवश्य आशासद है 1 

क्या एक बात तू जानता है ? 

शह मे बसनेवाले लोगो के, हर एक के घर से निकलता हृभा धूमा, 
आकाश मे एक गदा बादल बनकर 

कभी-कभी विमान के लिये खतरनाक सावित ह जाता है। 

यह वास्तविकता यही वताती है कि समष्टि के 

विगाड मे व्यविति की जवाबदारी कम नही 

तू उज्ज्वल भावि के वरे मे पू रह है, पस्तु 

करुगता तो यह है कि इस देश के बूहलनवर्ग्‌ को त 

आज की इस ज्वाला मे ज्येति के ही दर्शन्‌ हो रहे । 

इस देश की धरती पर बहुरषीय कंपनीयो के आगमन का 

यह दर्म नारिवल फोडकर स्वागत के को तैयार है 

माइकल जेक्सन के सिर्फ एक प्रोग्राम के पीछे 

इस देश का युवा वर्ग लाख रूपये उडने के लिये तैयार हं . 

ओर पश्चात्य टेकनोलोजी की चूटन की 

यह वर्ग मिठाई मानकर खुशी-खुशी खने को तैयार ह । 

कैद मे से मुदित की वात तो वाद मे, 

पस्तु जो कैद को ही अपना ष 


मतक उदे सवते म मशगूल ह उसका वग व उसे सजने मे मशगूल है, उसका कवा किवा जाव ? 
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आपका पत्र पठकर मै तो स्तब्ध हो गया । 

आपकी वात सही है । 

जो ज्वाला को ज्योति मानता हे, 

उसे केसे बचाया जाय 2 

जो सूजन को स्वस्थ शरीर की निशानी माने, 

उसे केसे स्वस्थ बनाया जाय 2 

जिसे बरवादी मे आबादी के दर्शन होते हो, 

उसे कैसे उवारा जाय 2 

जो कारागृह को घर मानता हो, 

उसे वह से बाहर कैसे निकाला जाय ? 

फिर भी मुद्धे एेसा लगता दै कि 

सम्यक्‌ विचारो का वह प्रसार की तो किसीको क्षुब्ध करेगा ही । 
किसीकी तो निद्रा विगाडेगा ही । 

किसीको तो चोट पूर्हुचायेगा ही । 

किसीको तो गभीरता से विचार करे को मजबूर करेगा ही । 

मेरी आपसे वही विनति है कि आप हताश होकर 

इन विचारो के प्रसार का अभियान स्थगित न कर दे । 

चिन्तन, 

मे हताश हूं ही नही । 

वद्या लोगो को उनके बदिया विचारो के लिये हल्के लोगो से 
हमेशा परेशानी रहा ही करती दै । 

परन्तु, यहो इसकी परवाह भी किसे हे 2 

क्योकि हमारे पास रही हद परमात्मा के अनुग्रह की ओर गुरुदेवो के 
शुभाशीष की प्रचड पूजी पर हमे अपार आस्था है. 

अमावस्या की काली रात भी बीत जाती है, तो 

यह परिस्थिति भी हमेशा के लिये थोडे ही टिकनेवाली है 2 

हो, सत्त को खिलने दो ओर पुरुषार्थं चालु रखो । 

इस कर्तव्य से पीठे मत हये । 
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अपार धीरज है, 

गुभ निष्ठा है, 

सम्यक्‌ समह है ओर 

परिणाम के लिए एेसी कोई आतुरा नही . 

फिर मन को हताशा छूने का सवाल ही नही उठता । 

हालोकि, 

मन मे एकं समञ्च बिलकुल सष है कि 

ओसतन प्रजा मे दुर्जनता की जो प्रतिष्ठा हे रही है, 

वह जल्दी से जल्दी टूटनी ही चाहिये . 

गलत आचरण फिर भी शायद चलाना पडे, परन्तु 

गलत मान्यता तो स्थिर होने से पहले ही तोडनी होगी । 

क्या तुचे पता है 2 

सज्जन आंख जैसा है, तो दुर्जन अंधकार जैसा है । ओंख मे अंधकार का कु 
भी नही बिगाड़ है, फिर भी जिस प्रकार अंधकार आंख को देखते मे प्रतिवय 
करता है, उसी प्रकार 

सज्जन ने दुर्जन का, चाहे कुछ भी न विगाडा हो, फिर भी 

सज्जन के सत्कार्यो मे दुर्जन सतत बाधा पू्हचाया ही करता है... 
क्या बताऊ तुचे ? 

आज कर जगह एेसा देखा जाता है कि छगनभाई 

मगनभाई को फोन करके पृक्ते है कि 

"वयो मगनभारई । क्या कर रहे हो 2" 

तब मगनभाई जवाब देता है कि कुछ नही, 

बस यो ही जरा आडा प्डाहूं ।' 

चिन्तन, 

दर्जन का यही तो एक काम है . 

सज्जन कोई भी अच्छा काम शुरू करे, । 
वह आडा ही पडता है हमे ओर कुछ नही कसा, बस, उसे सीधा का ह । 
इसके लिये उस पर आक्रमण कसे की कोई जरूरत नही । 

हम जरा गरम होकर दिखाये 


ओर वह हे जयेग एकदम सीधा! ____---- वह हो जायेगा एकदम सीधा । 
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आपे तो कमाल की बातत कर दी . 

बिल्ली आडी आकर अपृशुकन करती है, 

तो दुर्जन आड पडकर अच्छे कार्यो 

मे रेडे अटकाता दै । 

पतु 

बिल्सी आडी अने पर इन्सान वापिस मुड जाता है, इस तरह 
दर्जा के आदे पडने पर सज्जन को अच्छे कार्य से वापिस मुंडन की जरूरत नही । 
दर्जन को सीधा करके, 

उसकी दुर्जनता को ललकारते हए, 

उसकी दुर्जनता के सामने सज्जनता को पराकाष्ठा पर ले जाते हृए, 
सज्जन को अपने ध्येय मे आगे बढना चाहिये । 

ञे लगता है कि आज तक सज्जनो द्वारा की गयी इस भूल को 
सुधारे की बात कसे के लिये ही 

आपने वह पुत्र व्यवहार जारी रखा है 

मेरा अनुमान ठीक है न 2 

चिन्तन, 

तेरी बात सही है । 

जं भी दुर्जन अच्छे काम के बीच मे आयाहै, 

वाधक बना है, 

वह्यं सज्जन न उस अच्छे काम को स्थगित कर दिया है 

दुर्जने जीत जरूर हासिल की रै, 

परन्तु अपने बेल पर नही, सज्जन की निर्बलता के बल पर । 
क्या तुद्य पता रै ? 

इस दुनिया मेँ करुणासभर लोग जैसे गिने-चुने है, 

उसी प्रकार क्रूरतासभर लोग भी भिने-चुने ही है । 

जो भी वर्गं अधिक संख्या मे है, वह वर्ग है - "ठंडा..' 

हम अपना काम करते रहै 

हम किसीका विगाढे नही, 
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कोई हमारा विगाडने आये, तो वह से ह्म हट जये, 
बस, 

इस मान्यतावाला वर्ग बहुत बडी सख्या मे हे 

इस पत्रव्यवहार के द्वार इस वर्ग मे थोडी गरमाहर 

ताना चाहता हू . 

इस वर्ग से मेरा ही कहना है कि 

व्यवित्तगत सहनशीलता जरूर वहादुरी है, 

परन्तु समष्टिगत सहनज्ञीलता तो कमजोरी है... 

तचे चुषडी हई रोरी न मिले, 

यह तू प्रसनतापूर्वक स्वीकार ले, यह तेरी बहादुरी रै । 
इसमे दो राय नही, पस्तु सरे बबई को धी न मिते ओर 
वबईवासी एक भी शब्द्‌ उच्चारे बिना 

इस परिरिथति को स्वीकार ले, यह कमजोरी है । 

ओर 

इससे भी आगे वटकर्‌ मे तो कहना च्हूगा कि 
व्यक्तिगत सहनशीलता भी सामग्री के क्षत्र मे ही स्वीकार जानी चाहे, 
सद्गुण केक्े्रमे तो हिज नही । 

तेर महसे कोई घी हीन ले, यह तू खुशी से चला लेगा, 
परन्तु 

तेरे एक भी सद्गुण प्र कोई आक्रमण करे, इसे तू 
हर्गिज न स्वीकार ते... मेरी विचारधारा की वह भूमिका ह । 
व्यक्तिगत सद्गुण पर हो रहा आक्रमण भी यदि 
ललकारने योग्य है, तो यह तो 

समष्टिगत सद्गुणो पर हो रहे आक्रमण को 

बात है । इसे तो स्वीकारा ही केसे जाय ? 

सब पुण्यवान सज्जनो के दिमाग मे यह बात 

बरावर जच जाय ओर अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार 
सद्गुणो पर दुर्जनो के द्वार हो रहे आक्रमण को 

हटाने के लिवे सव प्रयलशील बने, 


इसके सिवाय अन्य कोई परिणाम फिलहयल तो भ दिमाग म <! -- सिवाय अन्व कोई परिणाम फिलहाल तो मेरे दिमाग मे नही । 
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ग्रहाराज साहेब, | ५१ | 


आपकी बात एकदम 

व्यवस्थित रूप से समञ्च गया हू 

सामग्री के क्षत्र मे व्यक्तिगत आक्रमण की 

परवाह नही करनी चाहिये, पस्तु 

सद्गुण केक्षेत्रमे तो 

व्यक्तिगत आक्रमण को भी जरूर चुनौती देनी ही चाहिये । 
जब आपकी यह विचारधारा है, तब इस देश के प्रजाजनो को 
मिती सद्गुणो की भव्य विरासत व अदभुत वातावरण को तहस-नहस 
करवाते दुष्ट शासको के प्रति आपके 

आक्रोश को मे समञ्च सकता हू । 

जहो तक मेरा खयाल है, वदँ तक पिरासत व वातावरण के साथ एक तीसरे 
परिबल प्रभाव" की भी बात आप करवाते थे । 

मे आपसे विनति करता हूं कि उस विषय पर आप कुछ समज्ञाये । 
चिन्तन, 

प्राचीन काल के शासक प्रभावशाली थे, 

अर्थात्‌ उनके प्रजाजनो पर उनका अच्छा प्रभाव था । 

सिर्फ उनकी उपरिथिति ही, दुर्जनो को हिला देने मे काफी थी 

सिफं उनकी सखा नजर ही गुनहगारो को 

गुनाह कबल करने मे सक्षम थी . 

उनकी आङ्ञा को कोई चुनौती नही दे सकता था 

इसके पीके कुछ परिबल थे 

सचातन करने की कुशलता, 

विरसत मे मिली खानदानी, 

राजवशीय लदहू, दीर्धदर्िता, 

प्रजाहितवत्सलता एेसे अनेक बाह्य व आभ्यन्तर गुणो के 

कारण उस॒ जमाने के शासको का जो प्रभाव पडता था, 

उस प्रभाव की आज श्मशानयात्रा निकल चुकी है 

पाच पाच का खून कसनेवाला 
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खूगी भी आज प्रधानमत्री बन सकता है, 

व्यभिचार के गुनाह मे पकड़ा गया गुडा, 

जेल मे वैठे-वैठे भी चुनाव लड सकता हे । 

सस्कारो से एकदम दिवालिया लफंगा भी 

मुख्यम्री वन सकता है , 

सक्षेप मे, 

आज तो शासक वनने के लिये दो ही योग्यता जख्री मानी गवी ह । 
उग्र की वालिगता ओर देश की नागरिकता ! 

यदि व्यक्ति मेयेदो चीज॒है, तो फिर 

वहं चाहे जितना लुच्चा-लफगा नालावक-हरमखोर कपरी.-करूर ष 
हत्याय क्यो न हो, फिर भी वह आराम से 

सत्तास्थान पर आ सकता है । 

चिन्तन, 

स्ीयरिग कील पर बैठनेवाले इायव्र की 

योग्यता आज जोघी जाती है. . 

यदि वह शराबी हे, तो उसे डायविग तायसेस नही दिया जाता ] 
अध्यापन करेवाले शिक्षक, 

टेस्टमेचो मे फैसला देनेवाले अम्पायर, 

कुरत्रीवाजी मे निर्णायक रेफरी, 

वैक के मेनेजर .. इन सबकी योग्यता जोची जाती है, पनु आज 
सि एक राजनीति काक्षर ही एेसा हे कि जहो 

योग्यता का कोई प्रशन ही नही. . 

सारे गोवि के पीने के पानी की टकी 

मे जहर डालनेवाते को कठोर सजा हेती है, 

तो पूरे देश का सचालन कसेवाते राजनेता देश के समस्त प्रजाजनो के 
जीवन के साथ खिलवाड कर रहे है, क्या उन्हे कोई सजा नत ? 
चिन्तन, 

देश्च का प्रधानमंत्री पागल मही वनना चाहिये, ४ 
यह तो ठीक है, पर्न गडा भी प्रधानमंत्री वनना ही नही चाहिय, 


क्या यह भी निचित कसे की आवश्यकता नही ? ---- भरी निश्चित करमे की आवश्यकता नही 2 
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महाराज साहेव, 

आपने तो बडी गजब की बात कर दी । 

सवाल तो यह होता है कि छोटे बच्चे 

कोभी ख्यात मे आ जाय, एेसी यह बात है 

द्या इस देश के बुद्धिजीवियो के 

याल मे नही आयी होगी ? 

अये दिनि सविधान मे सुधार के बरे मे 

अपना अभिप्राय व्यक्त कसेवाले कानूनवेत्ताओ की 

नजर मे क्या यह सुधार कभी नही आया होगा 2 

चिन्तन, 

ये सब तो लोकशाही के हिमायती है । 

इस देश के छोटे से छोटे आदमी को भी न्याय मिलना चाहिये, 
कमजोर से कमजोर इन्सान को भी अधिकार मिलना चाहिये, 
एसा माननेवाते वर्ग को वह पता नही कि छोटे को न्याय ठीक है, 
कमजोर को अधिकार दीक है, 

परु क्या उसे न्याय, 

दूसरे के न्याय की अवगणना करके दिया जाय 2 

क्या उसे अधिकार, दूसरे के अधिकार को छीनकर दिया जाय ? 
तूएक षर तो मुञ्ेएेसा बता, 

जह घर के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार मिलता हो । 
मग्मी अपने क्च्यो को समान मानती है, यह तो दीक है, 

परु सबको समान देती है 2 

बडेषेटेकोआठरोटीदेतीरैतो 

क्या नन-से दो सालकेवेटेको भी आठरोी देगी 2 
वडेबेटेकोपिता धधे केलिये दो लाख रुपये देते है, तो 

क्या नौकरी कसलेवाते छोटे बेटे को भीदो लाख रूपये देणे ? 
इस अभिगम के अनुसार यदि घर चलाया जाय, 

तो क्या घ्र ठीक से चलेगा ? 

नही, वहो तो पका ख्याल है कि 
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मानना ओर वात है, ओर देना दूसरी बात है ! 

चाहे सबको एक समान मामो, 

धरन्तु देना तो पात्रता देखकर ही । 

मै भी यही पूना चाहता हं कि 

एक छोटे से घर को सुचारु रूप से चलने के लिये 

यही अभिगम अपनाया जाना चाहिये, तो 

करोडो प्रजाजन जह बसते रै, उस देश का सचालन 

व्यवस्थित रूप से करे के लिये यही अभिगम क्यो न अपनाया जाय 2 
गांधीजी ओर गोडसे, दोनो को समान अधिकार ? 

सज्जन ओर दुर्जन, दोनो को समान अधिकार ? 

खूनी ओर दयालु, दोनो को समान अधिकार > 

बेईमान ओर ईमानदार, दोनो को समान अधिकार ? 

कुलीन ओर नीच, दोनो को समान अधिकार > 

चिन्तन, 

प्रधानमत्री के सामने ही 

उसके केबिनेर के मत्री मारपीट पर उतर अति है, 

ओर प्रधानमपत्री असहाय बनकर बैठे रहते है 1 

मत्री के सामने ही उसका पी. ए. विद्रोह कर वैठता है ओर 

मत्री महोदय कुछ नही कर सकते । 

सचिव के आदेश को चपरसी हवा मे उडा देता है, 

मेनेजर के आदेश पर कारकून कोई ध्यान नही देता .. | 
रसे प्रभावहीन ओदहदे... यह वर्तमान प्रजातत्र के लिवे भयकर्‌ कलक ह 
ररानी, 

नशाबाज, 

देशद्रोी, 

व्यभिचारी ओर 

हत्यारे भी देश के सर्वोच्च स्तस्थान पर जा सकते हे, 

उस देश के भविष्य की वात तो टूर रही, परु 

उसकी वर्तमान दशा भरी किस हद तक बिगड़ी हुई है, उसका 


पततु नहे,रेसा मे नही मनत। हो, ठेसा मै नही मानता । 1 
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चिन्तन, 


चाहे जैसे नीच कक्षा के इन्सान को मिलनेवाले 
सत्तास्थान का सबसे भयकर कलंक यदि कोई हो, 
तो यह दैकि 

वह नीच इन्सान, हमेशा सत्ताहीन 

सज्जन को द्बाता ही रहता है । 

वह बदमाश इन्सान, सत्ताहीन सौजन्यशील 

को परेशान ही करता है । 

एक छोटे से उदाहरण से मे तुड्धे यह बात समञ्ला टू ? 
नगर के राजमार्गं से एक शेर गुजर रहा था, 

अचानक उसके कानो मे एक आवाज सुनाई दी, 

ए नालायक । कँ जाता है ?' 

जवान सिह यह आवाज सुनकर खडा रह गया 

उसने चारो ओर नजर फिरायी, कोई नजर न आया 
उसने सोचा कि शावद मुञ्चे भ्रम हआ होगा " 

ज्यो ही एक-दो कदम चला कि फिर से आवाज आयी, 
अवे ए बदमाश, 

मै तुखसे ही पूछ रहा हूंकि तू कहो जारहा हे ?' 
ओर सिह खडा रह गया । 

उसकी केश-रशि कोपने लगी । 

ओर खून गरम हो गया . 

“गुद्धे कोई नालायक' ओर बदमाश कह जाय ?"" 
करोधभरी ओखो से चारो ओर नजर दौडायी, 

परु कोई दिखा ही नही... 

यह क्या 2 


कोई नजर ही नही आ रहा, तो यह आवाज कलहो से आ रही है ? 
वह आगे कुछ सोचे, इससे पहले ही फिर से आवाज आयी, 


मूर्ख, यहो ऊपर देख ऊपर !* 
जैसे दही सिह ने ऊपर नजर की वह स्तब्ध रह गया... 
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छप्पर पर एक बकरा बैठा हआ था, जो 

ऊपर वैठे-वैठे सिह को ललकार रहा था । 

सिह की गर्जना से ह जो कोपने लगे, 

एेसा कमजोर बकर, 

फिलहाल स्वव को गाली दे रहा था, 

इस विचार से ही सिह अविश मे तो आ गया, 

पस्तु करे भी क्या ? 

उसने बकरे से सिर्फ इतना ही कहा, 

दोस्त यह तू नही बोल रहा, छप्पर बोल रहा है । 

वैसे तेरी यह हैसियत तो नही । 

छप्पर पर से नीचे उतर, 

फिर तुते वता दू कि कौन नालायक है ओर कौन लायक है › 

कमजोर कौन रै ओर बहादुर कौन ह ? 

चिन्तन, 

बस आज की राजनीति की भी यही स्थिति है... 

बकरे जसे दुर्जन 

सत्तास्थान पर बैठकर 

सिह जैसे सज्जनो को ललकार रहे है. . 

परेशान कर रहे है, 

क्टदेरहेहै, 

ओर बेचे सज्जन कुछ नही कर पाते ! 

ट्यनीय बनकर उनके सामने देखा कसे है 

ओर उनकी क्पादृष्टि के लिये फफ मासे ह 

सिंह जैसे सज्जमोसे मै यही कहना च्हूगा कि वा ते 

आप छप्पर पर चढ जा या फिर 

छप्पर पर चढे हृए बकर को नीचे उतारो । 

तलहटो पर खडे सैकड़ों लोगो से शिखर पर खड़ा एन ही इन्सान ज्याय 

ताकातवर माना जाता है । सत्तास्थान पर वैठा एक ही आदमी सततानि 

सैकडो-हनारों लाखों लोगों से ज्यादा ताकाततवः होता दै 1 

वह वात तत श्न भ रन बैन 8 +` 
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महाराज साहेव, 
आपके प्रत्येक शब्द से व्यक्त हुए 
अवश से मै स्तब्ध हो उठा ह| 
सबको समान अधिकार देने की 
इस लोकशाही पद्धति से 
देश की इतनी बुरी हालत 
होने पर भी, न जने क्यो, 
जवायदार अमीर, शिक्षित व सज्जन भी 
इस मामते मे कुछ कसे को तैयार नही । 
आपके साथ पत्रव्यवहार चलने 
से मे इतना तो जरूरत समहने लगा हूं कि 
बुराई के प्रति सहिष्णुता दिखाना अत्यन्त खतरनाक है ।' एक तरफ 
ह निर्दय राजनीतिङ्ञ ओर टूसरी तरफ है - निर्बल प्रजाजन, 
फिर क्या हालत होगी 2 
मे आपसे इतना ही पूना चाहता हूं कि 
क्या इस मामले मे तुरन्त ही कुछ किया जा सकता है ? 
चिन्तन, 
अतीत को विरासत व 
अतीत के वातावरण को पुनर्जीवित करने कौ 
प्रचड शक्ति जिसमे है, 
उस प्रभाव" को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिये प्रयलज्षील बना 
जाय. तभी कुछ अच्छे परिणाम सामने आयेगे । 
जिसकी अखि हमेशा शिकार की तलाश मे ही रहती हे । 
जिसके होठ प्यालियो के लिये तरसते है, 
जिस का मन छल-प्रपच से व्याप्त है, 
जिस के हृदय मे, उक के सिवाय ओर कुक भी नही, 
जिसकी दृष्टि छोटी है जिसकी समह छिछली है, 
जिसकी नजर मे सस्कार की कोई कीमत नही, 
एसा एक भी व्यक्ति महत्वपूर्णं पद पर 
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न आ जाय, इसका सतत ध्यान रखना चाहिये । 

एसा व्यक्ति छल-प्प्च आदि से शावद सत्ता पर आ भी जाय, 
लेकिन दुबारा वही व्यदित चुनाव मे जीतकर सत्ता पर न आये, 
इस विषय मे सतक रहने की आवश्यकता ह । 

तू जानता ही होगा कि जो भूतकाल को भूल जाता है, 
उसके नसीब में भूतकाल को 

भुगतने की सजा मिले विना नहीं रहती । 

त्रिटिशरे की गुलामी का लवा भूतकाल याद न रखे, 

तो ज्यादा नुकसान नही होगा, परु 

आजादी के बाद के भूतकाल कोतो तू 

सतत अपनी नजर के सामने रखना । 

जवाहरलाल नेहरु, चरणसिह, मोरारजी देसाई, 

जगजीवनराम, गुलजारीलाल नन्दा, 

इन्दिरा गाधी, राजीव गाधी, नरसिंह राव. . 

न सबके द्वारा लिये गये निर्णय, इस देश की प्रजा पर उनका असर, 
इसका तू तटस्थ रूप से मूल्याकन का. 

तेरी ओखि रो उदेगी, 

तेरा हृदय करुण पुकार करेगा, तेरा मन विषाद से धिर उठे । 
गरीब ओर अधिक गरीब बना रै, 

अमीर ओर अधिक अमीर बना है, 

दुर्जन ओर अधिक दर्जन बना है, पतु 

सज्जन ओर अधिक सज्जन नही वन पाया है । 

मेहनत षी है, 

पैसे बटे है, 

सदाचार घटा हे, 

दुराचार बढा है, 

देशप्रेम घा है, 


देशद्रोह बढा है । 
ओर फिर भी विदेशो के प्रवास पर जनेवाले इस देश के गता 


इस देश के विकार कौ खे हका कले । _------- देश के विकास की डीगे हका कसे है । 
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परहाराज सादटेव, | ५५ | 


श्रभाव' पर आप इतना जोर देते है, 

तो आपसे एक प्रश्न पृषु ? 

क्या रजाशाही मे तानाशाही का खतरा नही था ? 

सत्ता की बागडोर एक ही व्यक्ति 

के हाथमे देने मे कितना खतरा ? 

न तो उसके अत्याचारे के सामने 

आवाज उटावी जा सकती दै जओौरन ही 

उसके अनाचारो के सामने ओंख लाल की जा सकती हे । 

सब कुछ चुपचाप सहन करना ही पडता है । 

आप जब भूतकाल को भूलने का मना करते है, 

तब मै आपका ध्यान 

एक बात प्र खीचना चा्हूगा कि 

इस देश मे रजाशाही तो थी ही । 

पर्तु वे राजा बन गये अत्याचारी, 

वन गये सुरा ओर सुन्दरी के पीडे पागल, 

करने लगे प्रजा के हित की उपेक्षा,ओर इसीके फलस्वरूप इस देश मे आ गवी 
तोकशाही । इस विषय मे आपका क्या कहना है ? 

चिन्तन, 

इसके पीछे (बनाये हूए षड्यत्र को) 

रही हई साजिश शायद तू नही जानता । 

परनतु उसका यहो विशद स्पष्टीकरण कैसे करूं 2 

फिर भी एक बात पर तेर ध्यान खास आकर्षित करना चारहुगा कि 
एक राजा को सारी प्रजा पाल सकती रै, 

परन्तु सारी प्रजा ही जब राजा बन जाती है, 

तव उसको पालना कष्टप्रद्‌ बन जाता है । 

कभी तुञ्चे वक्त मिले, तो इस देश के रजाओ का इतिहास पढ तेना, 
ओर उनके जीवन मे व्याप्त 

अनिष्टो की तुलना 
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वतमान शासको के जीवन मे व्याप्त हृएु अगिषटो के साथ कला ! 
उस जमाने मे पशुभो का कत्ल रजमान्य नही था. 

उस जमाने मे गर्भपात के लिये इनाम मही पितता था. 

विदेशी मुद्रा के लिये उस जमाने मे 

पशुओ के मास॒ का निर्यात मही होता था. 

उस जमाने मे विलास के साधन 

आम जनता के लिवे उपलब्ध नही थे . 

व्यवितगत जीवन मे राजा चाहे जैसे भी क्यो नहे, 

पस्तु प्रजा की रक्षा कसे की अपनी 

जिम्मेदारी वे अच्छी तरह से निभाते थे । 

हारकि,किसी भी प्रकार की राज्य-व्यवस्था सपूर्णं रूप से 
मुटि-रहित नही हो सकती ओर 

इसलिये रजाशादही के भी कोई नुकसान नही थे, 

एसा मै नही कहना चाहता । 

फिर भी मै तु्चसे इतना तो जरूर कहना चाहा कि वर्तमानकाल की तथाकथित 
तोकशादी (लोकतत्र-प्रजातते) बहुत अशो मे रो्ाशाही शुटवाजी) मे ओर कुछ अगो 
मे गुडाशाही मे वदत गयी है . 

ओर बदलरही है । येतेकेनिर्णयको दही 

जहो निर्णायक माना जाता ले, उसे लोकशाही कंसे कहा जायं 2 
ओर जँ गुडो की ही [पवय ए्राण्ट हे, 

उसे भी लोकशाही कैसे कहा ज सकता है ? 

मै तो एेसा मानता हूं कि लोगो का सरकार मे विश्वास, 

यह लोकशाही की सही परिभाषा नही, 

परन्तु सरकार का लोगो में विश्वास 

यही लोकशाही की सही व्याख्या हे । 

प्रजा का हित ही पहले, प्रजा की सलामती ही पहली, 

प्रजा की सस्कारिता ही पहती, प्रजा का गौरव ही पहता, 

एेसा जिस किसी सरकार के मन मे वै हे, 

यही है सच्ची लोकशादी ! 


करी भी एसी सरकार दिखे, ते उसका पता मुच भवना । __ ----- मु भेजना । 
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महाराज साहेव, | ५६ | 


आज लोकशाही, 

ठेलाशाही ओर गुडाशाही मे बदल रही है, 

इसमे कोई दो राय नही । 

सारी राजनीति अपराधमय बनती जा रही है । 
करीव-करीब तो एक भी नेता एेसा नरी, 

जिस पर कोई न कोई आरोप न हो । 

शायद एेसा कहा जा सकता है कि 

1100 0रलय 5616 [0कल 

ओर }एा0ल [एल की 

त्रिपुरी से आज की राजनीति व्याप्त है । 

जिसके पास ये तीनो 0९५ हो, 

दही शायद चुनाव मे खडा रह सकता है 

ओर वही शायद चुनाव जीत सकता है । 

यदि उसके पास सपत्ति काजोरन हो, 

यदि उसके ईर्दगिर्दं पाशवी 

ताकत धारण करनेवाला टोला न हो, 

ओर यदि उसके पास प्रतिबधक बननेवाला 
प्रतिपक्षी उम्मीदवार का काम तमाम कसे की 
हिम्मत न हो, 

तो चुनाव मे जीतना बहत ही मुश्किल होता है । 
यह हे वर्तमान राजनीति की तस्वीर । 

आप चाहे जितने ही चिल्लाया करो, 

फिर भी इस पद्धति मे अब परिवर्तन की कोई शक्यता नही । 
दद्रिता से बचने के लिये धधा करना ही चाहिये 
इस समञ्च मे दूटछाट तेने का मन मही होता, 
परततु दुर्जनता के इस आक्रमण से बचने के लिये 
सब महत्वपूर्ण स्थानो पर सज्जनो को पू्हृचना ही चाहिये । 
इतनी खराब परिरिथति देखकर 
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कई बरे छूटछट तेने का मन हो जाता हे । 

पत्रव्यवहार के माध्यम से आपे विभिन दलीतो के द्रा 

पुण्यवान सज्जनो की निच्छिवता के 

जो दुष्परिणाम आज की प्रजा भुगत रही है, 

इसके वारे मे व्यवरिथत रूप से सम्लाया है, 

फिर भी अभी भी एेसा ही महसूस हेता है कि 

<स गदगी मे अपना काम नही' | 

इसका कोई विकल्प 2 

चिन्तन, इसमे तेरा कोई दोष नही... 

आग की भयकर ज्वालाये देखकर 

एक बार ते बवेवाला भी 

जेसे कोप उठता है, 

चारो ओर्‌ जब भयकर्‌ रेग फला चे, 

तवे जैसे निष्णात डकटर भी एक बार तो उर जता रै, 

कौमी दगो मे चलती हू मारकाट देखकर 

एक बार तो साहसी पुलिस भी सिहर उठता है । 

फिर भी तुद्चे वही करहरा कि 

तूफानो के बीच 

टिके रहने ये सफलत्ता उसीको मिलती है, 

जो स्वयं बलवान होता है, अथवा तो समूह मे होता है । 
.~वलवान स्वयं के बल पर टिका रहता है, 

जबकि निर्बल समूह के बल पर टिका रहता हं । 

अनेक प्रकार की मदगी के आक्रमण के सामने तुचे के रहना हे, 

तो तदञे वह विकल्य अपनाना ह हेग.  , . 

सज्जनता के साथ ही साथ तेरे पास पुण्य की पुजी ह, 

तो तुद नेता बनना पडेगा ओर 

यदि तेरे पास सिर्फ सज्जता की ही पूजी हे, . 

तो तु अनुयायी बनकर नेता के हाथो नीचे रहना एडम । 

दोनो मे से पसंद क्या किया जाव, 
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चिन्तन, | ५७ | | 


एक अल्यन्त मह््पूर्णं वास्तविकता की 

ओर पै तेर ध्यान खीचना चाहता हू । 

वदित आंख मे सूरमा न डले, 

तो तेरी ओंख शी कमजोर रहेगी 

यदितू पावो मे मालिशन करे, 

तो शायद पवो मे ताकत न होगी 

यदि तू चेहरे पर क्रीम न लगाये, तो शायद चेहरा 
कील-गुंहसो वाता रहेगा, 

यदि तू पकी हृई अगली का उपचार म करे, 

तो शायद्‌ अगुती ही सडने लगती है परन्तु 

जव तू गुह मे भोजन डालने की बात मे लापरवाही बरतता है, 
यातो भोजन तेता ही नही, या तो सडा हआ भोजन तेता है, 
वा फिर तुच्छ भोजन लेता है, 

तव उसका असर शरीर का सब अगोपागो पर पडता हे । 
आख-कान-पोंव-हदय-छाती-फेफडे-हाथ-सर 

आदि सब अगोपाग भोजनं के अभाव मे अथवा 

सड हए भोजन के कारण शिथिल, 

कमजोर या रोगी वन जति है । 

आंख-कान-नाक आदि के मामले मे 

लापरवाही बरतनेवाले इस दुनिया मे तुञ्े शायद कई मिलेगे, 
पस्तु खाने के मामले मे लापखाही बसतनेवाला तो 

एक भिखारी भी नही मिलेगा । 

वसेय तुद्धे यही कहना है कि वर्तमान जगत मे 
राजनीति ने मुख का स्थान ले लिया है 1 

व्यावसायिक क्षत्र मे लापरवाही से 

ज्यादा से ज्यादा सपत्नि पर असर पडता हे । 

धर्म त्र मे लापरवाही से ज्यादा से ज्यादा 

सद्गुणो पर ही असर पडता है 
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पतराचारी के क्षत्र मे बरती जानेकती लाप्रवाह 
सं ज्यादा मे ज्यादा मित्ता पर ही असर पडता है 
सामाजिक व्यवहार सभातले मे 
वरती जानेगली लापखाही से ज्यादा से ज्वादा 
सामाजिक सवन्ध के क्षे प्र ही अस्र पडता है । 
परन्तु 
राजनीति के क्षत्र मे बरती जनेवली लापरवाहीसे 
किस कषर पर असर नही पडता, यही सकल है । 
क्योकि जिस प्रकार मुख का सवन्ध 
सब अगोणगो के साथरहै, 
उसी प्रकार राजनीति का संवन्ध सव कषर के साथ है । 
वहं जो नीति निश्चित हेती है, 
उसका असर व्यावसायिक क्षरो एर भर पडता है, 
ओर धर्म्ष्र पर भी पडता है, 
शिक्षण क्षर प्र पडता हैत भोजन क्षत्र पर भी पडता है, 
जीवनक्षत्र पर तो पडता ही है, प्रतु जन्मक्षतर पर भरी पडता हं । 
सदाचार क्षुर पर ते पडता ही है, 
पस्तु नैतिकता के क्षत्र पर भी पडता है । अरे । 
वचनक्ेत्र पर तो पडता ही है, परततु विचारक्त्र पर भी पडता है 
अव त्‌ ही बता, इस क्षे की अवगणना कसो का क्या अजाम्‌ हेग्र 2 
मुख के क्षेत्र मे बरती जानेवाली लापरवाही । 
सि एक ही व्यक्ति के जीवन की समाप्ति का कारण वनी है, पस्तु चश 
के मुख के स्थान पर रही हुईं 
राजनीति के क्षेत्र मे बरती जानेवाली 
लापरवाही तो करोड प्रजाजनो के ५ 
संस्कार-सलामती-सदविचाये की मौत का कारणं वती ह... 
अव तो तूषचे कबूल का हौ पडेगा न । 
कि किसी भी कीमत पर पुण्यवान सज्जना 
राजनीति मे प्रवेश करके 


_ केपूरेशरीरकोवचाहतेना बि! _-------- ही तेना चाहवे 
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परहाराज साहेब, 
अन्तिम एक ही खभे के 
सहारे टिकी हई इमारत, 
उस खभे के हरते ही जैसे धरशायी हो जाती है, 
इसी प्रकार आपके पिछले पत्र के चिन्तन नै 
राजनीति मे नही धूसमे की मेरी रही-सही मान्यता 
को भी धराशायी कर डाला है 
अव कोई शका नही रदी कि 
पुण्यवान सज्जनो को 
राजनीति मे जाना चाहिये या नदी 2 
एक चीटी जेसी चीटी भी 
यदि अपने मुख की उपेक्षा नही करती 
तो इस देश का सामान्य से सामान्य प्रजाजन 
भी राजनीति की उपेक्षा करे, यह केसे चल सकता है ? 
हो, हो सकता दै कि सब 
अपनी अपनी पत्रता के अनुसार योगदान दे 
पुण्यवान व्यवित नेतृत्व स्वीकारे, 
पुण्यहीन सज्जन पुण्यवान सज्जन के नेतृत्व को मान्य करे । 
पुण्यवान सज्जन के मार्गदर्शन की 
जनसमूह अवगणना न करे 
जेसी जिसकी प्रता ओर जैसी जिसकी भूमिका । 
परन्तु उपेक्षा तो हर्गिज नही । 
अव एक महत्वपूर्ण सवाल 
पहले के जमाने मे करीब-करीव 
रत्येकं शासक के सर पर धर्मगुरु थे ] 
अर्थात्‌ धर्मगुरु का मार्गदर्शन था . 
अकबर ने जगदगुरु हीरसूरि महाराज को सर पर रखा था, 


तो कुमारपाल ने कलिका सर्व हेमचन्रसूरि महाराज 
कोसरपररखाथा] 
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शिवाजी के सर पर स्वामी रामदास थे, 

तो सिकद्र के सर पर एरिस्येरल ये. 

महामप्री पेथइशा को 

धर्मघोषसूरि महारज का मार्गदर्शन मिलता धा, 

तो महप्री वसुपाल-तेजपाल वर्धमानसूरि महरज 

के पास से मार्गदर्शन प्रते थे . 

आम राजा बपभद्ीसूरि महाराज का भक्त था, 

तो सप्रति रजा 

आर्य सुहिस्तसूरि महारज का भक्त था . 

ग वही पूना चाहता हू कि क्या वह जरूरी है ? 
शासको काक्र होता है राजनीति का, 

जबकि धर्मगुरु का क्षत्र होता है साधना का । 

उनका इस क्ष मे हस्तक्षेप कितना उचित है 2 
चिन्तन, परमात्मा के मार्गदनि के नीचे 

जीवन जीने मे सत का गौररहै, 

तो सत का मार्गदर्शन परते रहने मे सज्जन का गौर है । 
इसमे भी वहां तो सज्जन शासक भी है . 

उसके सर पर रिफ स्वव की 

अकेते की जवाबदारी नही, अनेको की जवाबदारी हे ! 
उसका एक ही गलत निर्णव करोडो के 

जीवन को तहस-नहस कसे के लिये काफी है ! 

एसे सभवित नुकसान मे से उक्से के लिवे 

सज्जन शासकं को अपने सर एर धर्मगुरु रखने ही चाहिये 
व उनके मार्गदर्शन पर अमल कला ही चाहिये । 

इसी संदर्भ मे एक महत्वपूर्णं वातत वता दू 2 

जिसमे भी कुछ कमी (खामी) हो, 

उसे अपने सर पर स्वामी रखना दी चाहिये... 
विद्यार्थी शिक्षक को सर पर रखे... 

शिष्य गुरु को... 


वशासकस्तको, 
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चिन्तन, 
एक महत््पूर्ण बात की ओर 
मै तेरा ध्यान आकर्षित करना चाहा, 
जिससे तू समञ्च सके कि शासक को 
क्यो किसी सत को सर पर रखना चाहिये 2 
क्या तू जानता है 2 
.अग्रेजी मे एक शब्द है - 
पणि शा०गा इसका अर्थं है -खवर' 
यह कही से भी मिल सकती है . 
जरूरी नही कि यह खबर देनेवाला पटा-लिखा ही हो, 
अनपढ़ के पास से भी खबर तो मिल सकती है. 
जरूरी नही कि खबर देनेवाला सज्जन ही हो, 
खबर दुर्जन भी दे सकता हे । 
उदा के लिये - 
तुचे जर से प्यास लभी है . 
तू सडक पर चल रहा है । 
पानी कहं से मिल सकेगा, यह तुञ्े जानना हे । 
यह तो तू सडक के किसी होरलवाते के 
पास से भी जान सकता है, 
ओर राह गुजरते किसी 
देहाती के पास से भी जान सकता है । 
यह खबर गलत ही मिते एेसी सभावना नही , 
तो खबर देनेवाला गलत खबर दे, 
ते भी इससे नुकसान ही हो, एेसी भी सभावना नही . 
सक्षेपमे 
सिफं 'खवर' के स्तर पर 
ही तुद्े आगे बद्ना हो, 
तो इसके लिये जरूरी नही कि 
त्ये संत के आगे ही जाना पडे 
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या सज्जन के आगे ही जाना पडे । 

तू चाहे जिसके पास जाय, खवर पा सकता है 

ओर खबर के अनुसार प्वृत्तनिवृत्त हो सकता है । 

परन्तु खबर के बाद दूसरा सोपान है जानकारी । 
---इसके लिये अंग्रेजी मे शब्द्‌ है. . 1९01९0९८ । 

यह पाने के लिये तुञचे अपक व्यविति के पास ह जाना पडता है । "परी क है > 

यह तो कोई भी वता सकता है, परु पानी क्या है ?' 

यह हर कोई नही बता सकता । 

अमुक व्यवित के द्वारा ही यह जाना जा सकता है । 

गेवार वा व्यापारी, 

वकीत या मेनेजर यह नही बता सकता । 

वङ्घानिक अथवा वैज्ञानिक का अनुयायी ही यह वता सकता है । 

उसके पास से ही यह जानने का आग्रह रखना पडता है । 

क्योकि गलत-खबर से जितना नुकसान नही, 

उससे अनेक गुणा 

नुकसान गलत जानकारी से होता हे । 

प्र,ठ= पनी 

यह दै. पानी क्यार ?' 

इसकी जानकारी । 

अब इस जानकारी के वदले 

प्,0 = पानी, 

एेसी जानकारी तुञचे कही से मिल जाव 

ओर इसके आधार पर तू 

इस कषतर मे सशोधन कसे के लिये अगे वडता जाव, 

तो तेरी मेहनत व्यर्थ होगी, तेर समय वर्वाद होगा, 

तेरी सामम्री बेकार जायेगी । 

इस सभवित अपाय से कचे का प्रष्ठ विकल्प ह - 

सही जानकारी हसित कसा ओर 

यह पाने के लिये 


स्हीव्यव्तिकेषसहटजना। व्यक्ति के पास ही जाना । 
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चिन्तन, 


खबर ओर जानकारी के बाद 

एक सवसे महत्वपूर्णं सोपान है -सयानापन, 
समद्वदारी, जिसे 

अग्रेजी मे 15000 कहा जाता है । 

"पानी कहँ है 2" 

इसकी खबर तो एक देहाती भी दे सकता है, 
पस्तु पानी का उपयोग किस प्रकार किया जाय ? 
यह होशियारी तो किसी समार 

उ अनुभवी व्यक्ति के पास से ही मिल सकेगी वस, 
शासक को किसी सत को सर पर रखना ही चाहिये, 
एेसा कलने के पीके मेरा आशय यही है । 


खबर व जानकारी तो शायद कम्प्युटर भी दे सकता है । 


धरती की गहराई मे कहँ कौन सी चीजे पडी है 2 
इसकी खबर तो उपग्रहो के पास से मिल सकती ह । 
इन चीजो म कौन-सा तत्व कितने प्रमाण मे है 2 


इसकी जानकारी कम्पयुटर के पास से पायी जा सकती है, 


“परन्तु इन तत्त्वो का उपयोग 

कव, केसे, क्यो ओर कितना कसा चाहिये, 

इसकी समड्दारी तो अनुभवी 

के पाससे ही पायी जा सकती है । 

चिन्तन, 

वरतेमानकाल मे कमी 

खबर देनेवाले या जानकारी देनेवाले की नही, 
परु समञ्जदारी या होशियारी देनेवाले की है 1 
विज्ञनयुग का यही तो अभिशाप हे । 

खबर व जानकारी केक्षु्रमे तो 

उसने शायद लबी छलाग मारी है । 

केल्क्युेटर व कम्प्युटर, केवल व 
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उपग्रह, सबमेरीन व रोकेट, मिसादत्स व बम 

जेरोक्स व फेक्स 

इन सव साधनो मे शायद 

भूतकात के सव साधनो को पीठे धकेल दिवा है, 

परस्तु सबसे बडी खराबी यह है 

कि विज्ञान की इस छतत को 

धर्म का कोई आधार नही... 

खवर व जानकारी का 

यह सुविश्ाल वृक्ष समञ्जदारी के 

मूल से बिल्कुल अलग पड गया है । 

वुद्धि की सृष्षमता व तीव्रता के पीठे 

हृदय की संवेदना का कोई पीठबल नही । 

सामग्नियो की इस भरमार को 

सदुपयोग की कोई कला नही मिती है । 

तूने प्रलछाथानकिक्यासतौको 

सर पर रखना शासक के लिये अनिवार्यं है ? 

इसका जवाब यह है... 

जैसे छत को नीव का आधार होना चाहिये 

वृक्ष का मूल के साथ सबन्ध होना ही चाहिये 

वद्धि को सवेदनशीलता के अधीन रहना ही चाहिये, ठीक वैसे ह 
शासको को सतो के मार्गदर्शन के नीचे रहना ही चाहिये । 
आजादी के बाद्‌ इतने सालो मे 

शासकप्ष द्वारा हृरद इस भवकर कक्षा की 

भूल का परार्जन जरूर होना ही चाहिये । 

बालमन्दिर मे उतीर्ण होना चाह्मेवलों की अपेक्षा 

पी. एच. डी. होना चाहनेवालो को ज्यादा आधार लेने पडते ह 
तो सत्तारीन सज्जनो की अपिक्षा 

सत्तावान सज्जनो को ज्यादा से ज्यादा मजवूव 

व समर्थ व्यवितियो का आधार लेना ही पडे, 


इमे भता समाने वी कया जवश्वक्ता ह 2 ___------ भता समञ्चाने की क्या आवश्यकता है ? छ 
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परहाराज साहे , ६९ 


आपके पिछले दो पत्रो ने 
समद को एकदम सम्यक्‌ बनाया ह . 
पुण्यवान सज्जनो को 
राजनीति मे प्रवेश करना दी चाहिये, 
यह वात जितनी महत्त्वपूर्णं है, 
उससे भी महत्त्वपूर्ण वात तो यह है 
कि प्रत्येक शासक को 
अपने सर पर किसी संत को रखना ही चाहिये । 
सज्जनो को सत्ता मिले ओर साथ ही साथ 
सतो का सानिध्य भी मिले, 
ट्न दोनो बातो मे सफलता मिते, तो ही 
आप जो परिणाम पाना चाहते है, 
वह परिणाम इस दुनिया को देखने मिते । 
एक महत्वपूर्णं बात कह दूँ 2 
पिताजी की जोरदार सिफारिश होने से 
एक महत्वपूर्णं पदाधिकारी के पी.ए.के रूप मे 
मेरौ नियुक्ति तीन दिनो पहले हुई है । 
पत्र आगयाहै। 
दो दिन बाद मुञ्चे अपने काम प्र लग जाना है । 
आपके साथ चले इस दीर्घकालीन पत्र-व्यवहार से मै इतना जरूर समञ्चा हूं कि यह 
०४ मेरे लिये चुनौती रूप रै । 
मेरी हाक इच्छा है कि इस विषय प्र 
आप गुङञे कुछ सम्यक्‌ मार्गदर्शन देने की कृपा करे । 
चिन्तन, 
“एक छोटे-से दृष्टान्त के द्वारा यह बात मै तुद समञ्ञाना चाहता हू । 
एक गरीव ब्राह्मण के घर सबसे बडी 
बेटी के व्याह का प्रसग आया । ब्राहमण परेशानी मे पड गया कि 
यह शादी का प्रसग कैसे आयोजित करूंगा ? 
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एक तरफ तो भवकर गरीवौ ओर दूसरी तरफ जालिम हताशा, इन देनो परिल 
उसे आत्महत्या के विचार मे चदा दिवा । 

उसने मर जाना तो निधित किवा, पस्तु एक विचार बह भ किवा कियो हं म जे 
से बेहतर है - 

जगल मेँ जाकर सिह के मुख मे चवाया जाना । 

मेरा काम हो जाय, सिह का पेट भर जाय 

ओर इस बहाने एक निरदोषि जीव के प्राण वच जाये । 

इस विचार के साथ वह जगल की ओर गया । 

जसे हौ जगल मे घुसा, वही गुफा के पास वैठे हृए 

सिंह की नजर उस पर पडी ओर 

सिह तो शिकार के लिवे तैवार हे गया । 

तेकिन उसी वक्त पेड पर वैठे हस मे सिह को आगे वढने से रेका । 
उसने सिह से कहा... 

आप तो जगल के राजा है, 

आपको इस गरीव ब्राह्मण को वचाना चाहिये या मार डालना चाहिवे 7 
ओर दूसरी वात, दो साल पहले आपने एक धनवान को मार था, 
उसके शरीर के सारे गहने आपकी गुफरा मे ही पड है । 

आप ये गहने ब्राह्मण को दे दीजिये, जिससे 

उसके घर आया हा शादी का प्रसग ठीक से सपन हो जायेगा 
ओर ब्राह्मण के प्राण वच जायेगे ।' 

हस की यह सलाह सिंह को जंच गयी । 

धीमे कदमो से वह ब्राह्मण के पास गया, 

अपने दातो से उसकी धोती पकड़कर 1.९ 

उसे गुफा तक ते आया ओर कोने म पडे हृए गहने उसे दे दिय । 
ब्राह्मण अत्यन्त खुश हो गया । । 

गहने बेचकर उसने वेटी की शादी वडी धूमधाम के साथ की ! 

ब्राह्मण वच गया ओर उसका सारा कटुव क्च गवा. - 

किसीको पता भीन चला कि वह सव हृ कंसं ° 

सिर्फ तीन व्यवित ही वह वात जानते थे.. 


बरह्ण,सिहजैरहंस! सिंह ओर हंस ! 
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नु 


महाराज साहेब, 

उसी ब्राह्मण के घर दो साल बाद 

फिर से दूसरी लडकी की 

शादी का प्रसग उपस्थित हुआ । 

बराह्मण ने सोचा कि 

चलो, फिर से उसी सिह के पास जा 
पिछती वार भी उसने मूञ्ञे मदद की है, 

तो इस वार भी वह मुद्धे मदद किये बिना नही रहेगा । 
पूरे विश्वास के साथ ब्राह्मण जगल की ओर चला 
जैसे ही उसमे जगल मे प्रवेश किया, 

पहते की तरह ही सिह की नजर उस पर पडी 
उस वक्त सिह ने एक सेठ के पुत्र को मारा था, 
जिसके गहने सिह की गुफा मे पडे थे । 

सिहने सोचा कि इस वार भी पहले की ही तरह 
मे इसे मदद करूं । 

जस ही उसने ब्राह्मण की तरफ जाने के लिये 
कदम उठाये उसी वक्त वृक्ष पर बैठे 

कौए ने सिह को रोकते हृए कहा, रजन । 
बहत दयालु बनने की जरूरत नही । 

आप हर्‌ बार मदद ही करते रहेगे, तो 

किसी दिनि जन से भी हाथ धोने पडेगे | 

यह मानव की जात तो है - 

दगावाज, 

रूर, 

कपटी । 

कब आपको अपने चगुल मे फसा दे, 

आपको पता भ नही चलेगा । मै तो आपको वही सलाह दगा कि 
स्वय सामने से आपके पास आ रह 

इस ब्राह्मण का काम तमाम कर ही दीजिवे. . 
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मनुष्य मरेगा, तो शहर मे से एक मनुष्व की सख्या कम होगी । 
अपनी जगल की सख्या तो यथावत्‌ रहेगी ।' 

कौए के इस होशियार भ प्रसतुतीकरण से 

सिह के दिमाग मे वात बरावर बेठ गवी । 

ब्राह्मण के पास जाने के बदते उसने सीधे ही छलाग मारी । 
ब्राह्मण कुछ समञ्च, इससे पहले तो सिह ने उसे 

मारकर परलोक की ओर खाना कर दिया । 

चिन्तन, 

सिह तो वही था, 

ब्राह्मण भी वही था, 

प्रसग भी दोनो बार समान ही थे, फिर भी 

पते प्रसंग मे सिंह ने ब्राह्मण के प्रति उदारता दर्शायी वं 

दूसरे प्रसग मे सिह ते ब्राहण को खत्म कर दिया । 

इसका एक ही कारण था । 

प्ले परसग मे सिह का पी.ए- हस था, 

जबकि दूसरी बार के प्रसग मे सिह का पी.ए वोआथा। 
एक महत्वपूर्णं पदाधिकारी के पी.ए- के रूप मे तेरी मिवुकिति हई है, 
ओर सबके लिये तूने मेरे पास सम्यक्‌ मार्गदर्शन माग हैन? 

मै तो त॒ब्चे यही सलाह दूंगा कि 

पी.ए. बनकर हस जैसा कार्य हौ का, 

कौए जैसा नरी... 

पदाधिकारी तो सिंह जैसे ही होते है, पस्तु 

उन्हे उदार बनाना या कंजूस बनाना 

कोमल बनाना या कठोर बनाना 

तो पी.ए. के हाथ मे ही होता ह 

ती सज्जनता मे मुव कोई शका नही, इसीतिये 
मै पूण श्रद्धा के साय तुह कहता हू कि मेरा चिन्तन हंसकार्व हौ कणा, 
ओर काककार्य के लिये उसे मजबूर किया जाव 

तो भी वह पूरी ताकत लगाकर उसका प्रतीकार करणा 


परु कककर्व त न कह क । काककार्य तो ह्गिज नह कग । ___---------- 
ष का 
२ 


प्रहाराज साहेब, 

आपके पिछले दोन पत्र तीन बार पदे । 

आखरी पत्र की आखरी पक्ति पठते-पढते मेरी 

आंखो से अश्रू वहने लगे । 

इस विषय मे ज्यादा तो क्या लिखूं 2 

परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि 

आपने मेरे प्रति जे श्रद्धा रखी है, 

उसे चरितार्थं करने का सत्र मुञ्चमे सदा बना रहे । 

न लालच मुद्ध युका सके, 

न लाचारी मुञ्चे कमजोर बना सके 1 

हंसकार्य कसे से मै कभी पीठे न हू ओर 
काककार्य करने के लिये म कभी तत्पर न वन । 
यदि मुञ्चमे इतना सत्त टिका रहेगा, 

तो मुदे लगता है कि 

आपके साथ चल रहा पत्र व्यवहार 

उसके सम्यक्‌ परिणाम को लाने मे अवश्य सफल बनेगा । 
अव आये मुख्य बात पर 

हस ओर कोए के माध्यमसेवैसेतो 

आपने बहत कुछ कह दिवा है, फिर भी 

सवाल यह उठता है कि 

क्या हमेशा के लिये परिस्थिति एेसी ही रहती है ? 
चिन्तन, 

चाहे साम्यवाद हो वा साग्राज्यवाद्‌, 

चाहे रजाशारही चे या लोकशाही, चाहे जनततर हे या गणततर, 
राजनीति की यह परिस्थिति हमेशा के लिये एक जैसे ही ररी है । 
तञ्चे शायद पता ही होगा कि 

राजाशाही के जमाने मे 

सबसे ज्यादा ताकतवर मत्री ही माना जाता था । 

राजा की परिभाषा ही यह थी कि राजते इति राजा ! 
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ओं सफ शोभित हे, सिहासन को शोभित करे, वहं रजा ! 

वेसे सत्ता की बागडोर तो म्री कँ हमे ही रहती थी । 

वह यदि हेशिवार, समहञदार व दीर्घदर्शी हेता, तो गजा का जयजवकार व पजा ठो 
आनद होता, परन्तु वह वदि कपटी, शुद्र ब नालावकं होता, ते गजा की वामौ हेतं 
ओर प्रजा का सुख-चैन छीन जाता । 

भूतकात की ओर जय एक नजर डाल । 

तु वास्तविकता समल मे आ जाएगी । 

वस्तुपल, 

तेजपाल, 

शकडाल, 

उदवन, 

पेथइशा, 

विमत, 

श्रीयक, 

ये सब कौन-रे पद परथे 2 मत्री प्दप्रहीतेथे। 1 
फिर भी आज हालत यह हे कि बहुजन वर्गं की जुवानं पर उनके माम जिते चदे ४, 
उतने रजाओं के नही । 

इसका कारण ? यही एक कारण । । 

राजा के शरीरमे ये सब म्री आख' के स्थान पर थे । 

उन्हेने हमेशा अच्छ ही देखा 1 

ओर खराव दिखा, उसे भी अच्छ कसे क ह विचार ( न 
इन सब बातो मे इन सबको ज्वलत सफलताये मिली अद इसीकं फः 

के याज्य रिक गये ओर प्रजाजनो के हित की भी खा हृह । 

चिन्तन, 

राजा के पास जो स्थान मंत्री का था, 0 

वही स्थान आज मंत्री के पास पी-ए- का है। 

तञ्च मिते हृए पी.-ए के स्थान की किती प्रचड ताकत €, 

इसका अदाज तुद्धे इसीसे आ जाएगा. 

मेरे अन्तर की शुभेच्छ है कि 


स्छने मे तू जसूर सकत वगा । 
तचे मिले हए स्थान का गौख वने रठन म तू जरर सफत ˆ ---- वनाये रखने मे तू जसूर सफल वरग 
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मरहाराज साहब, | नः | 


आपने तो गजब की वात की । 

इस वास्तविकता के हिसाब से तो 

एसा ही लगताहैकिपीए. की ताकत तो 

प्रचड है ही पस्तु 

उसकी जिम्मेदारी तो मत्री से भी बटकर है । 

क्योकि 

कार मे बैठा हुआ सेठ चाहे पीके बैठा हो, 

फिर भी कहलाता तो है मलिक ही न 2 

परु डायवर ही खराब हो ओर कार को गहंमे गिरादे, 
तोरेठभी खत्म हो जाताहैन 2 

बस, इसी प्रकार कुर्सी पर चाहे मंत्री बैठता हो, 
परन्तु उसका पी.ए. यदि बदमाश हो, 

तो बेजवाबदार नीतियों पर अमल द्वारा 

वह मंत्री की आवरू को धक्का ही पर्हुचायेगा न ? 
अच्छ हुमा, 

आपने मुञ्चे मिते हए ओहदे की जिम्मेदारी का भान करा दिया । 
इस मामले मे मै जरूर अग्रत रहूगा 

पस्तु, एके सवाल पध ? 

आपके पत्र आने पर्‌ घर मे सव पठते है 

आपकी तर्कबद्ध दलीलो के बरे मे मेरे पप्पा, बडे भाई 
आदि के साथ चचयि भी होती है 

आपकी विचारधारा के साथ सव सम्मत भी होते है . 
पस्तु एकं दिन सबके बीच मे मेने 

जब मेरा निर्णय घोषित किया कि आज नही ते कल, 
अवसर मिलते ही मै राजनीति मे जानेवाला ही हू । 

जिसे धधा सभालना हो, वह धधा सभाले, 


मेर खुद की भावि योजना तो यह है ' 
वस, 
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उसी दिनिसे षर मे एक प्रकार का 
विरोध का वातावरण पदा हआ है । 
हालोकि, परिवार मे एेसा कोई सघर्ष नह, 
कोई वतेश नही, सबके साथ बातचीत भी 
पहते की ही तरह चलती है, 
पस्तु जैसे ही राजनीति की बात आवी है, 
वही, वातावरण मे गर्मी आ जाती है । 
सब ऊचे सुर से बोलने लगते है, 
कभी-कभी कहा-सुनी भी हने लगती है । 
ग आपसे वही पूषछना चाहता हू 
कि इस मामले मे कैसा अभिगम अपनाया जाय ? 
विरोध पर ध्यान देते हए इस विकल्प पर पूर्णविराम रख दिया जाव ” 
वा फिर पूरी तरह से समह्ञाे पर भी इस विकल्प एर गभीरता से विचार कले के निषे 
कोई तैयार ही न हो, तो क्वा इस विरोध कौ अवगणना करके भरी आगे वटा जायं ? 
चिन्तन, 
यदि तेरी निष्ठा सम्यक्‌ है, 
तेरा पुण्य मजुवूत है, 
तेरी समञ्च बराबर है, 
तेरी सज्जनता की वृत्ति पक्की है, 
तो मेरा यही कहना है कि 
परवाह मतत करना । त 
1 के लिये तरे परिवार मे जिनका भी विर हेग उन 4 ५ 
कीब.वरीव यह एक द दलील हषी कि राजनीति का ष्णा न रं 9 त 
नही । जयं कोई हमेशा के तिये म्व नही, ठमशा के लिय श नत ४ 4 
जाकर हम जो अपना है, वह भी क्यो खोदे? यदितोगे कौ वाच क" 
कया वह बिना ओहदे के नही हे सकती ? 
राजनीति मे जने कातो नाम ही नही तेना । ॥ 
ये ही दलीते रै. या दूसरी भी कोई दतीते ह ” 
यह तू मूषे लिखना, 


निवे ते दसत्‌ मै तुचे सही मर्गदर्शन दे सूः । 
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आपने जो दलीते लिखी है, वे ही हे। 

एक ओर दलील यह भी है कि 
इसक्षृ्रमेजानेसे विना कारण दही 
ह्मे क मुसीवतो का सामना करना पडेगा 
व्यवसाय केक्षत्रमे भी हमे विरोधी परेशान करेगे 
यह तो राजनीति है राजनीति । 
जो हमरे साथ नही, वे सब हमारे सामने है 
एसा मानकर सबके साथ हमे नवे सिरे से 
व्यवहार बनाने पडेगे 
एसी दलीले चालु है . अब मै क्या करं 2 
चिन्तन, 
सिफं इसी क्षत्र मे नही, 

«किसी भी क्षेत्र मे जब विशिष्ट प्रकार के 
अभिगम को स्वीकारे की बात आती है, 
तव इन्सान को करीव-करीव तीन प्रकार के 
प्रतिभाव से गुजरना ही पडता दै । 
ये तीन प्रतिभाव है - 
विरोध, 
उपेक्षा ओर 
पूजा । 
तुचे मे ओरो की वात तो क्या करं 2 
मेरेस्वयके जीवन कीही वात करं 2 
पूज्यपाद गुरुदेवश्री के प्रवचनं सुनकर 
जव स॒सार्‌ का त्याग करके साधु जीवन 
अगीकार कसे का मेरा निर्णय मैने परिवार 
के वीच घोषित किया, तव घर मे खलबली मच उदी 
प्रचड विरोधं भी उठा. . 
ममत्व के कारण इस विकल्प पर परिवार सम्मति की मोहर सीधी नही लगाये, वह वात 
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तो समज ज सकती थी । इतीतिये तो इ विदे के वीच भ कक भ बतः हर 
बिना जब इस दिशा मे जने की तैयार मैने जाप ह रली, ४ 
तव विरोधं शान्त होता गया, परु उक्षा वहती गवी । 
इसे जो कपना है करे, आखिर हम कव तक समह्ते र > 
एसा उपेक्षा का टदा रूख शुरू हृ । 
हस उपेक्षा की भ परवाह किये विना जव मेने सजीवन स्वीकार ह तिव, 7 
सा्ुजौवन के इतने वर्षो वाद आज वही परिवार साघुजीवन स्वीकाले के लिव मू 
धन्यवाद देता है | 
सक्षेप मे, विरोध, उेक्षा व पूजा, 
ये तो एसे क्रान्तिकारी कदम के तीन अनिवार्य प्रतिभाव है 
हं, इन्सान को दो सोपानो से छलाग मासी है । 
.-पिरोध के प्रति लापरवाही ओर 
उपेक्षा की अवगणना । यदि इन दो सोपान की छताग तगरावी जाव 
तो समाज भूजा" का प्रतिभाव दिए बिना नही रहता । 
हालाकि, विरोध व उपेक्षाकीभी 
परवाह न कसे का स्व सिफं सम्बद्‌ क्षत्र मे ही दिखाना है, 
यह तरू एक परल के लिए भी मत भूतना । 
क्योकि आज टेसे वेश्म लोग भी है, 
जिन्होने अपनी वेशर्मी को पुष्ट कसे के तिव 
शिष्ट पुरुषो के सम्यक्‌ विरोध ओर 
ठी उपेक्ष की भी वित्कुल परवाह नही की ह । 
इसका परिणाम ? 
उन्दे समाज की ओर से भूजा' तो नही पिल, 
पस्तु तिरस्कार ही मिला है । 
जिस प्रवृति के अन्तिम परिणामस्वरूप तुञ्चे पूजा, प्रात हे, 
शिष्ट परुषो के अभिनन्दन मिले, उस्‌ प्रवृति क प्रामकात १ 
के विरोध अथवा मध्यकाल की उपेक्षा की ज्यादा परवाह मत कर । 
तरी सूषम व शुद्ध ग्रा के विवे गृ गव है । 
इसीलिये मै मानता हू कि मेर इस विरोध-उपभा-ूजा 


गततकहम म करेगा । 
की विचारधारा को समह मे तर विलत गतत द ----------- को समञ्चन मे तू विल्कुल गलतफरह्मा तद क 
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पूरा चित्र खष्ट तो चये गया, पतु 

आपके पत्रने तो 

कमाल का चमत्कार कर दिखाया 

मे पने आपका पत्र पटकर्‌ भावि कदम के लिये 

मूसे सहर्षं सम्मति दे दी 

भेर द्रारा दिये गये सस्कारो पर मुञ्चे भरोसा है । 

प्रतोभनो को चुनौती देने की तेरी क्षमता मै जानता हू । 
गलत वातावरण के बीच भी स्वय को 

खस्थ व खच्छ रखने की तेरी मर्दानमी मैने कई बार देखी है, 
ओर तदवे तो एक सत के आशीर्वाद भी मिते है . 

उनका मार्गदशनं सतत तेरे साथ है 

इन सब परिवलो के आधार पर ही मै तुये कहता हूं कि 
वदि तुवै महतपू्णं ओहदे पर आरूढ होना हो, तो मे तुद 
प्रसनतपूर्वक सम्मति देता हू ' 

इतना बोतते-बोलते तो पपा का कठ रूष गया 

आपके आशीर्वाद का बल तो 

मेरे पास था ही ओर उसमे भी 

पपा की प्रसनतेपूर्वक की सम्मति का बल मिला । 

मेरी खुशी का कोई पार नही 

परततु 

महराज साहेब, एक विचार वह आ जाता है कि 

जिनको खुद का कोड स्वार्थं नही 

जिनके हदय मे जीवमात्र के कल्याण की कामना ठै, 
जिनके पास दीर्घटृष्टि है, 

जिनके पास फायदे ब गैरफायदे को समञ्जने की विशिष्ट क्षमता है, 
एसे संत ही राजनीति मे आ जाये, तो क्या हर्ज है ? 
चाहे जसा भी सज्जन, आखिर तो सयोगो का शिकार है, 
परिवार से धिर है, दोषो से सना है, 
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ठप सपत्राना खनं पर्‌ चर उसकत 
पतन व च्छलन कवं संभावना हे | 
उस संवित अपाय स वचनं कं लिये 
सत स्ववं ह रजनीति की ठगडर्‌ उंनाल तं 
ताक्वाहयं हें? 
[अ 
यन्तन, 
वहं सभिमन वृहतं छनसनाक है 
यस प्रकर दुजना क्र सतस दूर्‌ त रहना चाह्व, उरी उत्तर 
सताक्मना च्वीद्यन सद्र त हना चाहं | 

[भन व ^ = = = = 

इल त दजन फलान न सत्ता त्रच ताकत चता हृ, 
त्रा वल्ल त्तपा 
अ अपनी र 
सत्रा क्र अपना स्तना च चक्वा न 
प्रवत निनितरूप वन सक्ती ह । 
प्रघाननत्राक्र स्ना का ब्रूनुख तह क्नाग जा नक्त, त्त 


स्तक 


प्रघाननत्री क पट पर्‌ केस वटिका चाच 2 
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आस्रवितिवानं हे उस चीवन क्र सापि त्र कड ५ 
टे जगत के वीच में रहने पर भी 

जगत से सर्वथा अलिप्त संत को 

राजनीति मे लने की वात तो आकाञ्च यें उडत गरूड 
लमोणडी के छष्पर पर विठने की वालिं चेटा हं । 


इसु विक्त्य पर्‌ तू कभी विचार श्नं नत क्स्ता। 
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आम क्म जना च नदा वनाय चा सक्क्रा 2, 
उसीलिवे आग कं साथ अलिंगन कस जह चका जत । 


~ र 
खत कं नागटरन चं सुत्ववस्या वन्या च चता ठ. 
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आपने तो हुत सुन्दर समाधान कर्‌ दिया हे । 

सत कक्षा की विरत विभूति को कुर्सी जेसी 

कनिष्ठ चीज पर बैठने के लिये मेने सूचन किया, 
दूस गुस्ताखी के लिये मे अन्तर से क्षमा मागता हू । 


आप्री उदार दिल से मुञ्च क्षमा करेगे, 
एसी मुञ्च पूर्ण श्रद्धा है । 


पिर भी एक छोरी-सी शका यही रहा करती है कि यदि सत को राजनीति मे नही 
आनाहै, 

तो सत को राजनीति मे दिलचस्पी क्यो ? 

चिन्तन, 

तेरी शका युन्दर है । अब सुन इसका समाधान । 

सत को सपत्ति मे कोई दिलचस्पी न होने पर भी 

इस सपत्ति के पीके पागल बनकर इन्सान राक्षस न बन जाय, 

एेसी करूणाभावना से सत ने इन्सान को 

सपत्नि को नीति से नियत्रित कसे की सलाह दी दही हैन ? 

सत अब्रह्म के सेवन से सर्वथा मुक्त होने पर भी अब्रह्म का गुलाम इन्सान 
पशु के लिए भी शर्मजनक काम न कर बैठे, इस करुणाभावना से सतने वासना को 
सदाचार से नियत्रित कसे की सलाह दी ही हैन 2 

रक्षेपमे, 

संत बनने के लिये असमर्थं इन्सान कम से कम 

सज्जनता तो टिकाकार ही र्खे, एेसी करूणा से 

स्तने 

अर्थं ओर काम मे स्वयं को विल्कुल दिलचस्पी न होने पर भी 
अथं ओर काम को स्वयं सर्वथा छोडुने योग्य मानते हुए भी, 

अथं को नीति सेव काम को सदाचार से 

नियश्नित करने की सलाह इन्सान को दी ही है न ? 

बस, राजनीति की बात मे भी यही नियम लगा देना । 

पद प्रतिष्ठा-ख्याति व महत्ता से सर्वथा अलिप्त हने पर भी 
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संतने 

राजनीति मे दिलचस्पी इसलिये ली है कि 

सत्ता जैसी विराट ताकत को पाकर इन्सान, 

इन्सान के चोते मे रक्षस न बन जाव ! 

करोडो प्रजाजनो के शील व सदाचार के साथ 

वह खिलवाड न कर लगे ! 

करोड इन्सानो के जीवन को वह दोव प्र न रख दे 

सज्जनो की सज्जनवा का, 

वह गलान्‌ घोटदे 

दुर्जनो की दुर्जनता को वह प्रोत्साहन देने न लग जाय । 

स्य अपनी आत्मा के अध पतन को न्योता न दे दे । 
चिन्तन, 

क्या वताञ तुद्रे ? 

स जीवन गें परमात्मा के सिवाय ओर कुछ बने जैसा नह है.... यदि 
परमात्मा न ही बना जा सकता, 

तो परमात्मा बमने के लक्षय के साथ संत तो जरूर वनो । 
परन्तु 

सत्व की कमी के कारण अथवा सामर्थ्यं के अभाव मे 
संत कभी न बना जा सकता हो, तो आखिर, संसार मे 
ुर्जनता का शिकार न व॒ना जाय, 

इस विचार से इन्सान कतो सज्जन तो बनना ही रहा । 
यही मेर स्पष्ट मन्तव्य । 

परमात्मा बनो, 


सत वनो, व 
ओर यह भी न बना जा सके, त आखिर सज्जन तो वमो । यदि सज्जनं के 


विशिष्ट कोटि की तकत भी आपको मिती चे, 
तो करोड की सज्जनता को सलामत रखे के 
लिये ओर दुर्जनो की दर्जनता को पर्त कले के लिवे 
रा कोटि के सब स्थानो पर अपि तैट ह जमो, 


आप ही बैठ जा । 
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आपने तो चित्र एकदम स्पष्ट कर दिया है .. 

इच्छा न होते हूए भी 

जैसे करई वास्तविकताये जीवन मे 

अपनानी ह पडती है, 

उसी प्रकार 

तमाप महत्वपूर्णं ओहदो पर पुण्यवान सज्जनो को 

स्थान ग्रहण कसे की वात भी अपनानी रै, 

यही आप कहना चाहे है न 2 

एेसा मै समह्या ह| 

सहज रूप से ही यदि सत्ताधीश 

सज्जनो की सज्जनता को गौरव देते हो, 

दुर्जनो कौ दुर्जनता को सजा देते हो, 

प्रनाजनो के श्रील सदाचार की सुरक्षा कसते हो, 

जीवमात्र की रक्षा के लिए प्रयलश्ञील बनते हो, 

सबको प्राथमिक आवश्यकताये पूरी कसते हो, 

तो राजनीति मे जने जैसा है ही यही, परु 

यदि परिस्थिति इससे बिल्कुल विपरीत हे, 

सज्जनता का तिरस्कार होता हे, 

दुर्जना को गौख मिलता हे, नि्षो को सजा मिलती हो, 

मूल्यो की खुले आम मजाक होती हो, 

तो राजनीति मे सिर्फ घुसने जैसा ही नही, 

तमाम मह्पर्णं ओहदो पर कब्जा भी जमाने जैसा ही है, 

र आपका साष्ट सूचन है, एेसा मै समञ्ञा हूं । मेरी यह समह्ञ दीक है न ? 
न्न, 

तयै समञ्च बरावर हे । मै तो प्रु महावीर का साधु ह्‌ । 

अनजान मे भी एक भी जीव की हिसा न हो जाय 

अनजान मे भी बूठ न बोला जाय, 

अनजान मे भी मालिक की अनुमति के बिना कोई चीज न ली ----- (धिकं च अनुमति के बिना कोई चीजनलीजाव, ______ 
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अव्र का विचार तक मन कोद्ू न जाय 
प्राप्त हई चलो के प्रति आसवित का भाव पैदा न हो जाय, 
एसे पाच-पंच महात्रतो का पालनं आजीवन कसे के लिये 
मे प्रतिराबद् हूं । 
राजनीति के साथ मुञ्चे कुछ तेना-देना नही 1 
विकासशील देशो मे भारत का स्थान पहता आये या अन्तिम 
इसके साथ मुञ्चे कोई वास्ता नही । 
इस देश मे निरता का संपूर्णं नाश हो या ह्रस हे, 
इसके साथ मुदे कोई सवन्ध नही । 
वजर प्रजातघी हे या नेतालकषी, मुव कुछ तेनादेा नह ह 
पनु आज जव मे भिक्षा मे अनवे द्रव्यो म मरखती के पावर की मिलावट हे 
की सभावना भी पैदा हई है, धर्माद खाता की 
केदो की सप्ति कानून की एकाधं कलम के जोर पर हडप ली जय, एेसी सभावना 
आज जव नजर के सामने दिख रही है 
पूर्वके महापुरुषो द्वार खून का पानी करके बनायी हई 
शीत-सदाचारगीतिमत्ता की भव्य संस्वृति के चीवर उसे कौ 
प्रतियोगिता आज जब शुरू हो गयी ह. 
कवूतर उडाने के दृश्यो के पीछे 
अणुवम बनाने के कारखाने खोलने की साजिश 

आज जव गयी ह, स 
१ के करूर कत्ल दरार घूम की नदियों बहे के तिये जव इष द 
के राजनेता कविवद्ध वे ह, । ह की 
गमे रे हए करेडो शि इस धरती पर र हरते ४ त । 
कत्लखाने खोलने मे सफल ५ राज्य को जव के्‌ ससक 

कलते के लि तैयार हू ह 

५ अपनी मर्यादा मे रहकर मुञ्च जैसे सैको ३८ व. 
कतौ राजनीति मे धकेलने के लिये आंदोलन न व 
तो चिन्तन । तेरी डायरी मे लिख ले कि इस दथ 
परजाजनों की मानसिक स्थिति दिट्लर 9 नषे | 
अलकः प्र ए बि = भस्म हए यहूदियो से विरल 
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्रहाराज साहेब, | ६९ | 


आपके पिते पत्र ने 

म्ये विचार मे डाल दिया है । 

अब तो शायद एेसा अनुमान कसे का 

मन हो जाता है कि अब इस परिरिथति मे 

बिल्कुल सुधार शक्य नही । 

महाभार के भयकर युद्ध मे 

भीष्म पितामह के ठंडे रूख का योगदान 

भीजैसेकमनहीथा 

उसी प्रकार 

मूल्द्रासके कनिष्ठ दर्जे पर आ खडी आज की राजनीति मे पुण्यवान सज्जनो 
के ठंडे रूख का योगदान भी कम तो नही । 

आपकी इस बात के साथ हर किसीको सहमत होना ही पडेगा 

इसमे दो राय नही । 

यह पतरव्यवहार जब अब अन्तिम दौर पर आ गया है, तब आपसे मै वही मागता हू कि 
आप मुबरे एेसे शुभ आशीर्वाद दीजिये कि आपकी शुभकामना को अमत मे 
लाने का स्त व सामर्थ्य मुह्मे सदा बना रहे । 

चिन्तन, 

मेरे आशीर्वाद तो तेरे साथ है ही, पतु 

एक गभीर भयस्थान की ओर तेरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हू । 

भले भले वुद्धिमानो व आदर्शवादियो के 

आदर्शो की रख कर्‌ दे, एेसा क्षत्र है-राजनीति का । 

वह कोन-सी गदगी नही, यह सवाल ह । 

कितनी लोबियो की राजनीति पर पकड है, 

इसकी कल्पना शायद तुद्धे नही । 

वहं मासर्लोवी है, 

तो वेर्यालोबी भी है . 

गडालोबी हे, तो डाकूलोवी भी है 

व्यापार लोवी है, तो ग्राहकर्लोवी भी है 
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चारर्तोी है, ते सूनीवी भी ६ । 

ञ्ममरेषएकभीरलोवीभे नतत त्रे शामिल हेना ह 

आरन हएत से एक भी लोवी के अवीन तुत वनना ह । वेने रकल 9 
रनयं को व्रचाना कितना कठिन है, 

उराका पता तौ जव शायद तृ इस क्षत्र मे पूहेग, तप चते 
वर्तमान दुनिया मे एक सूत चू प्रचित है 

परत्यक इन्सान की कुछ न कुछ कीमत हेती है 

ठया तू इसका अर्थं समता है 

५०० ए. मे कोन खरीदाजासके, तो 

आखिर उसे ५००० र मे खरीद 

५००० र मेन खरीदाजासके, ते 

आखिर्‌ उसे ५,००,००० र. मे खरीये. . 

ओग ५,००,००० मे न खरीदा जा सके, तो 

आखिर्‌ उत्ते ५०,००,००० मे भी खरीदो परस्तु छरीदकर ई च ते । 
गुप मे, कीमत वदते जाओ 

इन्सान कभी न कथी तो खरीदा जयेग ही ।' 

चिन्तन, 

तरे स्वव के लिये तुद्ै वह सुप्र गलत उहरना है । 

मै तुब स्पष्ट कह देता हूँ कि जिस पल तद्चे लगे कि 

स्थान टिकाये रखने के लिये कि 

इन दो विकल्पे मे से तुचे एक विकल्प तो स्वीका हं प्डवा, 

तो उसी पल मर्दानमी के साथ वह स्थान छोडने को तैवा हे जाना । 
गाली तो फिर भी शायद अच्छे शब्दो मे दी जा सकती ६, 

परु परे-भ संबोधन तो बुरे शब्दो मे े ही नही सकत । 

वस, वहीं न्वाय व भी लगा देना । 

साघनशुद्धि के मामले मे ही ली गयी दट 

ज्ञायद थोडे समय के लिये लाभ धी पर्चा दे, 

परन्तु लंबे समय के लिये, ठोस लाभ 

पाने के लिये तो साधनशुद्धि को पकड रखने के सिवाय 


अन्य कों विकल्प ही न्दी __------------- कोई विकल्प ही नहीं । 
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महाराज साहेव, | ७० | 


पत्र मे आप द्वारा किये गये सूचन 

को खुब गभीरता से मन परतूगा 

ओर तो इस वक्त मै आपसे क्या कहू 2 

मेरे पास आज एेसी 

कोई विशिष्ट कोटि की सत्ता नही दै 

राजनीति के छल-ग्रपचो की 

मद्े कोई खास जानकारी नरी, 

परन्तु इतने लबे पत्र-व्यवहार के बाद्‌ 

म आपको एक बात तो छती टोककर कह सकता हू 

कि परिस्थिति की भयकरता को मै बराबर समञ्च गया हू । 

पुण्यवान सज्जनो मे छूपी हुई परिस्थिति को पलटने की 

प्रचंड ताकत को मै बरावर समञ्च गया हूं । 

दुर्जनो की ताकत सज्जनो की निष्करियता पर ही अवलंबित हे, 

यह वास्तविकता भी मेरे ख्याल मे आ चुकी है । 

अव मै प्रत्येक कटम खूब सोच-सम्चकर उठाऊंगा । 

म दुर्जनता का शिकार नही वरनूगा 

ओर साथ ही साथ मेरी सञ्जनता को तनिक भी अघि न आने दुगा । अव आपसे यही 
विनति है कि आप मुञ्च पर एेसे आशिष बरसाये कि मेरे इस सकल्प मे मुञ्ञे सतत 
सफलता मिलती हीरहे।{ 
चिन्तन, 

अव मेरौ आखरी सलाह ध्यान देकर सुन 

कवूतर जैसा निर्दोष हदय 

चील जेसी तेज नजर 

साबर जैसे तेज पव 

हिरण जसे तेज कान. 

हथी जैसी ठडी चाल 

सियार जसा सतर्क मन 

सिह जैसा पराक्रमी शरीर. यदि इन सब तत्न का सगम तेरे जीवन मे होगा, तो तेर 
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रार जिन चमत्कारो का सर्जन हेगा, उन्हे इतिह याद्‌ कमा । 
तेरे पस शद्ध परादै, 

इसीतिवे इस सपर्ण प्रवयव्हार मे वावी गवी बातो 

को समहन पे तू मार महौ खवेगा इसकी मु पूर्ण श्रद्धा है । 

मेरा शार सज्जनता की तरफ है ओर 

स॒ज्जनत्रा को वचा लेने की तरफ़ है । 

तू सज्जन वना रहे ओर अनेको कौ सज्जता क्चाता रहे 

वस, इसी हद्‌ तक मुञ्चे इस विषय मे दिलचस्पी है 

हस देश मे पूर्व के कात मे एेसे रैकडो रजा हृए ह 

जिन्न प्रजा की सज्जता को दिकावे रखने मे 

गजव की सफतता तो हसित की ही है, परनतु समव अने 

प्र अपनी सज्जनता को सत्व मे भी वदला है । 

अर्थात्‌ स्वव सज्जन रहे, 

प्रजाजमो को सज्जन वनाया ओर 

अन्तमे स्वव सज्जनमेसे सत्र वन गये। 

मैतोततरे लिए भी वही आशां रखकर वैठा हू । 

यदि तेरी शविति हो, तो अभी हौ सत वमने के मार्गं पर चता आ। 

परन्तु आज यदि यह शक्ति तु 7 हे, तो 

ट्स मार्ग पर अते का आदर्श तो अभीसेमनमे वसा तेना। 

दुर्जनत्ता फटे हुए दूय जैसी बेस्वाद है, तो 

सज्जनत्रा चीनीवाते दघ जैसी स्वादिष्ट है । 

संतत्व केशरिया दघ जैसा अति स्वादिष्ट है, 

ओर परमात्मत माता जैसा उपमातीत है । 

वही इन घडिवो मे परमाला से एक दी पर्न कता करि रिं म ६ त 
नही, हम सब एेसा सुन्दर जीवम जीये कि जिस जीवन पे ब्रूत का स्थान १ ६८ 
कठोरता को सथान न हो, छतप्रपच व सक्तेश को सान न ह, 
स्थान मिले सिफं सरलता, सौजम्यता, त 
स॒हदयता व परम विशुद्धि को । ओर इन सव सद्गुणा क द्र 


हम सव जल्दौ से जल्दी बन जवे पमल, _--------- जल्दी से अल्दी बन जाये परमात्मा । 
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| आपको रत्नत्रयी टूस्ट के आधारस्थंभ बनाते हुए । 
गौरव महेसुस कर रहे है। 


‰ संघवी लहेरीबहन मोडीलाल शाह परिवार -सायरावाला (हाल | 
ह चन्दुभाई, शोभावहेन, श्वेता, खुश्वु, विपुल 
‰ पू. सा श्री अनतकीर्तिश्रीजीमसा की शुभप्रेरणासे 
अ. सौ सुशीलाबहन शातीलालजी शेठिया 
ह : संजय-सुनीता, भुवनेश, रिशिता ~ बीकानेर 
% पू मुनिराज श्री वात्सल्यसुदरविजियजी महाराज की प्रेरणा से 
जशुबेन बीपीनचन्द्र शाह - नदुरबार - हाल सुरत 
ह . डो सजय ® प्रीति © रुनीष © श्रद्धा © भाविक © नैतिक ब मेघ 
& पपू. नदीश्वरविजयजीम सा के सयमजीवन के 
अनुमोदनार्थ तथा स्व इन्दरचन्दजी राका की पावन स्मृतिमे 
ह ` धापुबहन ® सुशीलाबहन © अजय © अतुल © अपना 
@ अपूर्वा एवं समस्त राका परिवार - जलगोव 
$ देवीचन्दजी मोतीलालजी छोरिया - जलर्गोव 
‰ रतनलाल सी बाफना फाउन्डेशन दूस्ट - जलर्गोव 
‰ जैन परिवार (वालोद) ~ जलर्गोव 
| ह ` सौ ताराबाई शिवराज जेन @ प्रवीण शशिकांत जैन 
‰ स्व रुपचदजी रामलालजी ललवाणी की पावन स्मृतिमे 
शातिलाल, सौ काचनदेवी, मुकेश, राजेश, अजय, निठेश 
एवं ललवाणी परीवार, महावीर ज्वेलर्स - जलर्गोव 
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‰ पू आ श्री रत्नसुदरसूरीश्वरजी म सा. को मध्य प्रदेश राज्य-अतिथिके | 
सन्मान प्राति की खुशी मे पू.सा श्री सवेगनिधिश्रीजी म की प्रेरणा से | 
( 
| 
| 
( 
1 


अनिलकुमार बेला दोशी ~ इन्दौर 
% श्रीमती ललिताबहन हिम्मतभाई गाधी परिवार 

ह . कल्पक~-पिंकी, पंकज-समीता, आशा-छाया - इन्दौर 
| स~ श्रीमती निर्मलदेवी चपतराजजी दोशी परिवार 

ह . अनिल-वेला, खुश्वू, ऋषभ - इन्दौर 
‰% श्रीमती मोहिनीदेवी अशोककुमारजी भाडावत परिवार 

ह : राजीव, कविता, कृतिका ~ इन्दौर 


५ 
५ 
[4 
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ष 

2 
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सेकडों हाथों व हजारो ओंँखो तक पर्ुचनेवाले 
ङ्स साहित्य को हमें हजारों हाथो व लाखों आंखो तक 
पर्ुवाना है, आवश्यकता हे आपके ओदार्य भरे सहयोग की ! 


पू, आ.भ. श्रीमद्‌ विजय रत्नसुन्दरसूरीश्वरजी स्ाराज के वरद 
हस्तो से लिखे गये साहित्य को लोकमानस की ओर से जो प्रचंड प्रतिसाद 
मिल रहा हे, उससे हमे गौरव की अनुभूति हो रही है। 

इस साहित्य को हमें ओर भी अधिक फेलाना हे ओर इसके दवारा हे 
अनेकों के जीवनदीपक में उत्साह का तेल भरने का मंगल कार्य करनाहै। यदि 
इस कार्य मे आप सद्‌भागी बनना चाहते हो, तो हमने एक योजना बनायी है। 

रु. ११.००० का.दान देकर आप रत्नत्रयी दरस्ट मेँ ्रुतप्रेरक' फे 
रूप मे शामिल हो सकते हैँ ओर रु. ५,००० का दान देकर आप शश्रुतप्रमी' 
वन सकते है! सहयोग आपका व उत्साह मे वृद्धि हमारी! 


श्रुतप्रेरक 


‰ छगनलाल ओटमलजी - कालन्द्री - अमदावाद 
‰ ललितेन हिम्मतभाई गांधी 
ह : छाया, कल्पक, पंकज ~ इन्दौर 

‰ श्रीमती उम्मेदकुमारी नन्दकालजी लुनिया 
ह : ड. वसन्तकुमार, मधु, प्रियंका, चैतन्य - इन्दौर 
‰ स्व, प्रीतेश (सोनू) की पुण्यस्मृति मे 
ह : म॑गलादेवी पारसकुमार चोरडिया - इन्दौर 
& सौ. मंजु सुभाषचंदजी दुगड 

~ कलकत्ता 
¢ त स ~ यशोदादेवी तोतलाकी पुण्यस्मृतिमे- 
ह; जगदीश प्रसाद तोतला - दिल्टी 
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शरुतप्रेरक  ; 


पू. साध्वीजी शरी सुकृतनिधिश्री के संयम जीवन की अनुमोदनार्थ र 
ह : तिलोकचन्दजी ताराजी राठोड परिवार - चेन्नई ~ कोल्हापुर `, 

पू साध्वीजी श्री ओचित्यनिधिश्री के संयम जीवन की अनुमोदनार्थ 
ह : सुकीवाई खुशालचन्दजी वोनावत परिवार ~ चेन्नई 
सुरेन्द्र चंपालालजी लोढा ~ जलर्गोव 

श्रीमती कंचनबाई धरमचंद बोथरा 

ह विनोद धरमचंद बोथरा - जलर्गोव 

पू पं.श्री पद्मसुंदर वि.म. की प्रेरणासे 

स्वीय श्री विमलचन्द सुराणा की स्मृतिमें 

ह : सुराणा परिवार ~ इन्दौर 

वेदांत सिंधवी ® आशी सिंधवी ~ इन्दौर 

श्रीमती सुशीलाबेन पुनमचन्दजी लुनिया - इन्दौर 

श्रीमती प्रेमलताबहन की मासक्षमण तप की अनुमोदनार्थे 
श्री जिनेन््रकुमार मानावत परिवार ~ इन्दौर 

श्रीमती कमलाबहन समरथमलजी पोरवाल, 

ह : संतोष, ग्रीन पार्क ~ इन्दौर 

श्री मनुभाई शाह परिवार (चाय वाले) 

ह : भरत, राजेश, हरेश, मनीष ~ इन्दौर 

हकमीचन्द नैनसुख टुक्कड 

विश्वास लुक्कड ज्वेलर्स ~ जलर्गोव 

पूर पं. श्री पद्मसुंदर वि.म. की प्रेरणा से 

रतलाम ~ नगेश्वर संघ की मिती हुई अनुमति की खुशालीमे 
मोहनवेन हीरालालजी चण्डाकिया परिवार - रतलाम 
विशाल कुमार सुराना - उञैन 

अमिता विशालकरुमार सुराना 


ररणा आचार्य श्री की पुस्तक पढके ह. दिव्य शु - उच्चेन 
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श्रुतप्रेमी 


पू. साध्वीजी श्री संवेगनिधिश्रीजी म. की प्रेरणा से 
श्रेयांस ६ कोठारी - अमलनेर 

सदगुणा वहेन की स्मृति में सतीषकुमार विनोदकुमार शराफ - नासिक 
श्रीमती इन्दिराव्रहिन रसिकलाल महेता + 
ह, जिज्ञेश, एकता, अभ्षिक, धन्य - इन्दौर 
स्निग्धा आशिष कंकरीया ~ जलर्गोव 

रसीलावहेन कमलेशकुमार दोशी 

ह. दीपेश, नयन, अर्चना, शेफाली, रीटा - इन्दौर 
नरेन्द्र इन्दादेवी राका ह. अनिल, राजेश - इन्दौर 
पीताम्बर अर्जुनदास जादवानी की स्मृतिमें 

ह. मनोहर ® धनराज ® राम जादवानी ~ भुसावल 
स्व, शां तावेन वीरचंद शाह 

ह, चेतनभाई, चन्दुभाई, नाथाभाई ~ इन्दौर 
श्रीमती मीना संतोष पोरवाल, ग्रीनपार्क-इन्दौर 

ह, पायल ® शालिनी # गजल 

एक सद्गृहस्थ ~ इन्दौर 

मातुशरीकुंवरवाई शामजीभाई कामानी 

ह. सिद्धार्थ दिनेश कामानी ~ इन्दौर 

श्री भूयेनद्रकुमार हकमीचन्दजी 

सोनी परिवार - महिदपुर (सिटी) 

सुन्दरवाई चान्दमलजी गाधी 

माता-पिता की स्मृति मेँ गांधी परिवार ~ रतलाम 
पूसा.श्री राजरत्नाश्रीजी म.सा. की पावन्‌ प्ररणासे 


पू.सा-श्री वैराग्यनिधिश्रीजी मसा. के शरेणितप की 
ह. सुदर्शनावेन ® नयनावेन @ स्मितावेनकी ओर से 
(चेक, ड़ाफट अथवा रोकड निम्नलिखित पते परभेषियेग 
रनत्रयीदस्ट सलग 
कल्पेशवि. ४ २५८ गाधी गली, 
नारणपुरा चार रस्ता के पास, सव 
देरासर के सामने, त मुवई - ४००० ०२ 
- ३८० ० , २२०६०८२४ 
फोन : २७६८०७४६, २७१४०२१७ सेए) 


(दोपहर : १२ से) 
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